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॥ श्रीहरिः ॥ 
@ = 
नन्रु नर्दन्‌ 

प्रतिमासं कद सौ पत्रौका उत्तर दिया जाता है, उनमेसे 
कितने ह पत्रोदी नकट रल टी जाती है | कितने ही मित्रोका 
आग्रह हआ कि इन प्रमेसे बहुत-ते रसे पत्र है, जो स्क चयि 
धी हौ सकते हे, इनको 'कल्याणश्न प्रकारित करना चाहिये 
ओर उन प्रकाशित इए पत्रोको पुस्तकष्पमे भी निकाटना चाहिये, 
क्योकि भविप्यमे इनसे टोगोको शिक्षा मिक सकती है | वितु 
भगवान्‌ श्रीराम; श्रीकृष्ण आदि वहत-से अवतार ओर महर्षि 
श्रीवेदव्यास, श्रीञ्यकदेव, श्रीसनकादिः श्रीनारद, श्रीप्रहाद, 
तुर्ीदासत आदि वहृत-से महापुरुष इए है, उनक्रे केव ओर 
म्याल्यान आदिसे संसारे प्रक्ष छाभम इभ ओर हो रहा है, 
ेसा होते दए भी जो टोग मेरे ठे तथा व्याल्यानोको पढते-सुनते 
है, इसन उनकी सश्चपर विहेष दथा ओर प्रेमके सिवा ओर क्या 
कारण हो सकता है | मेरी दष्ट तो यह बात दहै कि मै एक 
साधारण सचुष्य ह्र तथा मेरे पत्र, ठेव ओर्‌ व्याख्यानोके दारा 
संसारे कोई विशेष ठाम मुञ्चे देलनेमे नहीं आता | फिर भी 
भित्रका आग्रह देखकर इसमे रुकावट नहीं डाढी -गयी ओर पत्र, 

लेल प्रकाशित किये जाते तथा व्या्यान द्विये ही जाते है | 


< 


। इस पत्र-पंप्रहम आध्यासिक ओर धार्मिक विषरयोके अतिरिक्त 
। (व्छप्ुन्पाण्राव्मस्वनतक क्रक 


८. +) 


विभिन्न प्रश्वाका उत्तर देते हए उनकी शङ्काओंका समाधान भी किया 


गया है | भजन, ध्यान, सेवा, ससङ्ग, खाध्याय ओर संयमकी 
वातं भी विदोषरूपसे कही गयी है । दुर्गुण-दुराचाके स्याग ओर 
सहुण-सदाचारके सेवनपर भी जोर दिय। गया हे | भगवानके 
नाम, रूप, गुण, प्रमा, महिमा ओर चस्तिक्। तख ओर रहस्य 
भी बतलाया गया है | समयकी अमोक्कता बतखते इए साधकोको 
साधनकरे ल्य सावधान किया गया है । जीव, ईश्वर ओर प्रक्रतिका 
सेद ओर तच्च समक्चाया गया है एवं शरीर, संसार ओर भोगोमे 
वैराग्य तथा उपरतिकी बातें बतलकर आसमज्ञानके दिये प्रेरणा की 
गयी है । 


इसत पुस्तके ९१ पत्रका संग्रह हआ है तया इन पत्रक 
खास परिबधको स्पष्ट बतढनेके घ्य विषय-सूची भी साथदेदी 
गयी है । इन पत्रोसे जो सजन राम उठवेगे, भै अपनेको उनका 
आभारी सम्चुगा । 
विनीत-- 


जयदयार गोयन्दका 
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तर 
ध पर्रम) = 
न पर्ात्मनेन्य : 


त्रा कम -सा्य दत (६ पर्त 
मजु ष्य न काः सख्य स्यच फक 
= 


नर्पते १. ५] 

-क्रा (त्तम स्पे सप्मरप्रो -व्यत्यै नह स्व 
2 सो ५६ तानिमे 
(कन्तु मजु नत्र र्म कडा कल्क [तनय 

व ~ 
ग्पने स्र कृकग्एतर र > व्ययेन कर षद भेर्‌ 
मेम मूके = णः तये जम केर रत्प्‌ का निष्का मे 
१17 दाना ॐ ज भषेर्‌ त्वक्‌ कनिष्ता जतन 
निलय, ल््तर्‌ सम्र्य ऋरन्य -न्हि जे टत स्फ्य हल क 

नि न = 
ककर "कासन तनपा ष्टा ५ ॥ ष = 

सादः नतं 5 >. 
ग्ल नमं दि | 


फो साज्नात्र्‌ मर्त त सद्यः सण रजः त, 
तनु चत लना मन क्ति सेयम मवे समयन 
से तत्ता र (त्सः सप न त्ने येगी 
स्त्कृष्यका सीर -आ्रपत्य-7ि सतय | = 
क्र त्‌एन कुर्वते करर वम्र उल्ण्जन क नाप छर 
स्मै स रखते करे 0 विष्कागः चङये खद 
ि्रित तमैः तलकद्त 71 सन्‌ कर्ने -नेष्ट( नरौ त्विमे ( 
र धनिने 

काकः शु 12 ८1२. | -सह्यागो गेष्यद्छज 

ग "जकः 


[क व व व ५-५००-५१ 


॥ 
{ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
{ 
॥ 
॥ 
स ॥ 
एव दु र तनाय, ऋतु तयः कल्य] स्रूणे धिये | 
॥ 
¢ 
{ 
| 
1 
1 
॥ 
| 
4? 
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2. १ ~~ ~ ~~ ~~~ 
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श्रीपरमात्मने नमः 
परार्थं हि 
¶रमायथनवन्रावबलख 
चतुथं भाग 


(१ 


रात-दिन जपक्रा अभ्यास करो । ओर ज्यादा क्या छिखूँ ? 
विल्छुर निष्काम हो जाओ । संसारके भोगोको छोडकर रात- 
दिन सत्सङ्ग करो । रातमे या दिनम किसी भी समय घंटा-दो- 
घेखा अवकाश निकालकर पोच आदमी एकत्र होकर सत्सङ्ग 
करना चाहिये । 


श्री“ ` के वैराग्यकी बात पठ़कर वहत आनन्द्‌ हआ । 
श्रीहरिके नामका जप बहुत रगनके साथ कसे । तुमको ओर 
कुछ करना है नहीं । वह स्वयं अपनी जनि, तुम तो अपने 
काममे सावधान रहो । निप्कामभावसे शीहरिके शरणागत हो 
जाओ, फिर कोद चिन्ता नही । भाजी ! तुम्हारे आनन्द न 
होनेका स्या कारण है तुम्हारे तो सव वातोका संयोग 
खगा इ है । फिर भी तुम किशन कारणस आनन्दमे मस्त नहीं 
होते हो ? अव तुम्हं किंस वातकी इच्छा रही हे, इसका गम्भीरता- 
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परमाथे-पत्रावली २ 


स्ते पता कगाओ । तुम क्रिस देतु उस हरिम मनको अहर्निशा 
नर्दः खगा स्दे हो ? किंसखिये सखंसारकी वस्तंओको मिथ्या 
देखकर भी इनसे वैराग्य नदीं करते हो १ अव संसारकी मायामे 
त॒म किसच्यि पडे हए हो १ अव तम वेणम्य धरण कसे । 
नादावान्‌ पुच-ख्री-चनका आश्रय छोडकर एकः हरिके नामका 
हयी आश्रय ठे खो । मान-वङ़रईको त्यागकरः अज्ञाननिद्रासें चेत 
करो । अव अक्ञानमे सोनेकाए समय नदीं हे 1 ठुस्दारा सस्ता अवर 
अधिक दुर नदीं हे । 

मर्जी ! तम धन्यभाग्य हो । तम्हारे सभी वातकी 
व्यवस्था ड । तुमको क्या चाहिये ए मायामरं मत फस । यदह 
पञ्च बार-बार पद्ना । जव प्रखन्नतासे कमी हो, उस समय 
अवद्य पटना । 


॥ & | 


परमेश्वरके नामका जप रात-दिन हो । जिस किसी प्रकार 
हसे करते रहो । इससे किसी वातकी चुटि नहीं रदेगी । जितना 
स्मरण करोगे, उतना ही शीघ्र पर्टुचोगे । एक पटक 
भी बृथा मत र्भेवाना । संसारको खप्रकी भति मिथ्या-- 
आतेपित जानकर आनन्दसवरूप परमात्माके ध्यानम मस्र रहो । 
मिथ्या संसारके भोगोमे मत फंसो। जो निष्कामभावसे दश्वरके 
शरारणागत हो, उसको हमार कोटिशः नमस्कार हे । आपठोग 
भी धन्यभाग्य हैँ 1 
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आपने सिख्नेकी इच्छा छिखी सो आपक्रे प्रेमकी बात 
ष्यते अगवान की ही शरण छेनी चाहिये, उनकी दयासे 
सकता दै । आपक्गे ्ेम ओर भावके अनुलार मुश्चसे जेसी 
दिये, यैसी नदीं होती; इयय मै आपका ऋणी ह 
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) सानखिक पूजा ्रतःकाट सुर्योदयके पश्चात्‌ तथा सायंकाल 
आजनने प्रयै जितनी देर श्रद्धाप्रेम वं शान्तिके साथ 
कर लक, उतनी देर करनी चाहिये । 


(२) शुजनसे शरद्धारेम आदिकी याचना कस्ना कोड दोषकी 


= 
वात नइ! & । 


(| 


[न व 


(३) तीव्र साधन शद्धा-भेम होनेसे होता है ओर धद्धा्रेम 
सत्सङ्ग होता है । सत्सङ्गके अभावमे सतार का अभ्यास 
करना चाहिये 1 विवेक ओर वैयग्ययुक्त चित्तसे निरन्तरः 
गवादे नामका जप णवं शुण-प्रभावसहित भगवानूके 
स्वरूपः ध्यान करना--यही तीन साधना दै । इसे 
निष्कामभावसे करना चाहिये । 

(४) अजन-ध्यान आदि यदि अच्छी भ्रकारसे दो तो इससे 
वदृकरः कोई अन्य पुरुपा ह ही नही किन्तु कमी-कभी 
मन भजन-ध्यानके नापर धोखा देकर भजुष्यको आलसी 
ओर पुख्या्थहीन वना देता है । इसलिये भजन करते इष 
ही शरीरनिवहके लियि स्याययुक्त भ्रयल्ञ करना चाहिये । 

(५) आपने अपनी सारी. परिस्थिति िखी ओर उसपरः मेरी 
सलाह पूरी सो साररूपम मेरी यही सम्मति हे किं 
अहङ्कार, खार्थ, शू, कपट आदि दोषोको त्यागकर 
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परमाथे-पत्रावरी ७ 


निरन्तर भगवान्‌को याद्‌ रखते इए भगवान्की ही 
प्रसन्नताके छिये निष्काममावसे न्याययुक्त व्यापार करने- 
की चेष्ठा करनी चाहिये । गीताके १८ वे अध्यत्यके ६» २३, 
२६, ४६, ५६ ओर ५७ वे चछोकोपर विचार करना चाहिये । 

(६) भगवद्ध्सके चयि कभी भी निराशा एवं उत्साहीन दोना 
अपनी विशुद्ध भक्तिमे कलङ्क रगाना दै । 

(७ ) आपने छिखा किं मै अन्यकारमे हः सो मगव द्भकोके सिवा 
खी अन्धकारमे है । भगवानको जाननेखे अन्यकारका 
नादा हो जाता हे । 


नवक ्ष्टञ--- 


[४] 
सादर सपेम दरिस्सरण । आपका पत मिटा । खसराच्चारः 
ज्ञात प । मेरे परति ब्रह्मनिष्ठ आदि शब्दोका प्रयोग नदीं करना 
चाद्ये । 
यदि मनुष्य सेकड़ौ वधौतक माता-पिताकी निरन्तर सेवा 
, करे तो भी उनका ऋण उतरना कटिन दै । मनुस्खरतिम कहा है-- 
यं मातापितरौ शैं सहेते सम्भवे व्रणाम्‌ | 
न॒ तस्य निष्कृतिः शक्या कतु॒वर्षशतैरपि ॥ 
(२। २२७) 
'मनुष्यकी उत्पत्तिके खमय माता-पिता जो छश सहते है, 
उका बदला सौ वर्पोमि भी नहीं चुकाया जा सकता ।' 
तथो्नित्यं प्रियं बुर्यादाचार्यस्ये च सर्वदा | 


तेष्वेव क्रिष्ि तष्टे तपः सबं समाप्यते ॥ 


२| २२८ 
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घ चतुथे भाग 
[> प्‌ €. र नौ 
दसलिये सखद्‌ा-सवंदा उन दोनोका पवं आचार्यक 
भिय कर । उन्हीं तीनोके संतुष्ट होनेपर सारा तप समास हों 
जाता 1 
तेषां त्रयाणां डरा परमं तप॒ उच्यते। 
न॒ तैरम्थनलु्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ 
(२।२२९) 


इनं तीनाक्म सेवा ही वा मायी तप कहा गया ह । मचुष्य 
वन तानक आज्ञा चना अन्य केसी चमका आचरण न करे ।' 


सवै तस्यादृता धमां यस्यैते त्रय आद्ताः । 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः त्रियाः ॥ 
(२।२३४) 
“जिसने इन तीनोकःा आदर किया, उसने सव धमौका 
आदर किया आर जिसने इनका आदर नहं किया, उसकी सब 
क्रियां निष्फक हो जाती है । 
यावत््रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्व नित्यं दुशं छुर्याप्ियहिते रतः ॥ 
(२। २२५) 
जवतक्र ये तीना जीये, तवतक दुसरा घे न करे । उन्दी- 
की भ्रीति ओर हित चाहता हुआ नित्य उनकी ही सेवा करे । 
्रिष्वेतेष्ितिच्व्यं हि पुरपरस्य समाप्यते । 
एष॒ धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
(२।२३७) 


ध तीनकी सेवासे प 1. ग सफलता ह 
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५) 
परमाथे-पजावखी ६ 


(च ट =, [8 अः न [ 
यही साक्षात्‌ परम धमं है, इख अतिरिक्त अन्य खद उपधमं 
कटे जाते ह 1" 


केवटमा् उनकी सेवासे ही मचुष्य परम पदेकी प्रासि कर 
सकता ह । श्चीमचुमहाराजने कदा टै कि वड्प्पनकी दष्टिसे दस 
उपाध्यायोसे आचार्य ओर सौ आचार्ये पिता ओर हजार 
पिताभौसे मात अधिक्र हे ( मनुर्प्रति २। १४५ ) । आपको 
धपते पिताजीकी सेवाका अवसर मिला है, इसे आप अपने- 
पर ईश्यरकी अत्यन्त दया खमञ्चे । क्वे जेसी कठिन वीसारीसे 
खाचार हुए पिताकी खेवा तो बहुत ऊंची दे । यदि किलं 
दूसरे साधारण दीन व्यक्तिकी भी सेवा करलेका अवसर धाः 
हो जाय तो उसे अपना परम सौभाग्य समञ्चन! चह 
पिताजी कटिन-से-कटिन राव्ड भी कं तो मी आपको तनिक भी 
विचार नदीं करना चाहिये । आप अपने वाछकपनकरे दिनकरो 
याद करै, जव किं तरह-तरदकी वातस आप अपने साता-पिताक्छो 
तंग किया करते थे ओर वे आपको अवोध शिद्यु ससङ्करः कछ 
भी ध्यान नहीं देते ये । जैसे आपके व्यवहारको उन्होने 
उस समय प्रमपू्वंक सहा, वैसे ही अव आपको भ्रेमसे सहना 
चहिये । यह आपका कर्तव्य हे । 


= 


= 


र 
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20 


यदि आपको मेरी वातपर विश्वास हो तो यह बात 
[अ ~ [० { , [५3 भः 
निर्विवाद्‌ सान लेनी चाहिये कि केवर माता-पिताकी सेवासे 
मनुष्य भगवान्‌को पा सकता है । शाते इतनी ही हे कि सेवा 
सचे भावसे हो, केवर भगवत्प्रीत्यथं निष्कामभावसे हो ओर 
वड्ी प्रस्तके साथ हो । अवतक आपका कल्याण हो जाना 
चाहिये श्मः; कितु न होनेमं यही कारण माम पड़ता ह कि 


(८सअापन (अ प्ते" फितनसरदिपषुवत्व छेः'भापकते५कवका <स्यक्लार 


७ चतुथे भाग 





। पिताजी बहुत वर्पोतक जीते रहं 
उन्ती सेवा अत्यन्त त्रेमसे करतां रद्र । भगवानकी 
अक्ति सिवा ओर कोई आ ख(्न इससे वदृकरः नही डे, जो 
चि कीघ अमवानको प्रास्त कसा सके । इख कटिकारमे कान 
कलं यगा आदिकी साधना वहत कठिनतासे होती दे । 
इ छिलना वहत उन्तम दै कि सुश्च भोर किसीकी 
देव अगवस्परास्ति दोनी चाहिये । 

आपने छिलः कि सत्रे मगवत्पपतिका मोका कव मिलेगा सरो 
आचक्ो ते सका मिला इञ दै 1 बीमार पिताकी सेवाका 
आप्ते दया करके दे दिया है । जवतक 
विताजीका शरीर विद्यमान डे, तमीतक इखं खुन्दर मोकेखे 
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खटकता ड । आपको तो णेखा सोचना चादिये कि प्रसुने 
् 











| 
= 
21 
= 
( 
८} 
< 
ति 
[न्व्‌ 
| 
4 
(५१ 


~ भ 


आपने मिर्लेकी इच्छा दिखलखपयी खो आपके प्रेमकी बात 
ह; किन्त मिलना अन्न-जलके अधीन डे । जव प्रेम है तव मिलना 
न थी हो तो कोई विचार नहीं करना चाहिये । शाद्मे कदय दै 
किं प्रेम दयेनेषर दूर रहते इण भी समीप डे ओर प्रेम न शोनेषर 
प रहते दु भी दुर है । यद मी मोपनीय वातौमेसे प्क 
बात हे । 
ऋषिकरेश आदिं स्थानोमे जव सरेस जाना दो, तव उधर ही 
आपको मुद्े मिल्नेम खविघः रदेगी । 
सत्य्ग नदीं मिता लिखा सो सत्सङ्गके अभावमे सत्‌- 
द्ास्नौका अभ्यास करते रहना चाहिये 1 सत्‌-शाच्यके दद्‌ 


अभ्याससे भी सत्सङ्गके समान छाम भि सकता दै ॥ 
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परमाथे-पचावटी ८ 


गीता-सस्वन्धी प्रच आप सुनने छिख सकते है । अवकाडा 
भिख्नेपर उनका उत्तर देनेकी चेष्ठा की जा सकती हे । 
>< ९ > 
मेने आपको पिले पत्रमे गीता अध्याय 


र 
अनुसार जीवन वनानेकी वात छिखी थी, च्छक ५ के 
समय कम मिलनेके कारण सुरे पञचोत्तर देनेमे भायः 
विम्ब हो जायाः करता है, इसके चयि चित्तम किसी प्रकारका 
विचार नहीं करना चाहिये । इख पचका उत्तर आवश्यक सयञ्च- 
कर शीघ्र दिय! जा रहा हे, भविष्यमे उत्तर जानेमे विलम्ब हो 
सकता हे । 
शरण छेनेके योग्य एक परमात्मा ही हं । खधको उन्हकी 
शरण लेनी चाहिये । 
माता-पिताकी सेवाके विषयमे मनुस्य॒तिके कुछ च्छक छि 
है, उनपर ध्यान देना चाहिये । 
मनसे भगवान्का ध्यान, वाणीस उनके नामका जप्‌ ए 
शरीरस माता-पिता ओर दुखियोकी सेवा-ये तीनो वाते पक्त 
साथ की जाये तो वहत जश्दी भगवान्‌ मिल सकते ह ¦ ये तीन 
एक साथ होनी कोर कठिन नदं है । 
व व्टज----- 


षष ५ 


च्छक ९ कं 
नहीं । 
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3 
६ 


(न 


आपका पत समयपर मि गथा था । मुञ्चे उत्तर देनेभे 
देर हेः इसके छ्यि सुने बहुत सङ्कोच दे । आप विचार न 
कर । अपरका कलकत्ते आना नहीं हुभा, इसके ख्ये आपको 
पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये । आपका प्रेम है तो नहं मी आना 
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आ तो कोई वात नहीं, क्योकि प्रेम है तो दुरः रहते हुए भी 


निकट द्यी है ओर प्रेम नहीं है तो पास होकर भी दूर है-- 


[> 


प्रकार शाल्धोमे लिखा दे । 


आपने लिखा करि येरे यि जंचे सो छिखना चाहिये सो 
ठीक डे! आप जिस कायैके च्य आये थे, उस कार्यको करना 
| आपका केवर पेट पाठनेके लिये ही संसारम आना 


[3 


नदीं हश है । पेड तो पशयु-पक्षी भी अपना भर ही ठेते हैँ । 
मलुष्यका ज ङखम है ओर क्षणभङ्कर है-णेख। जानकर 
इससे अपना काम तुरंत निकार लेना चाहिये, जिससे पीछे 
पश्चान्ताप न करन पड़े । यह ॒मचुष्य-जन्म बार-बार नहीं 
मिला करता है ओर इसका एक परका भी भरोस! है नहीं । 
अचानक सत्यु होनेवाटी है । इसद्ियि शत्युके पूवं ही आपको 
कुछ अपने सुधार ओर उद्धारके स्यि चेष करनी हो, 
दध्र कर टेनी चाहिये । 
आपले छिखा करि भजन, ध्यान निरन्तर हो, इसके खयि 
युक्ति छिखनी चाहिये खो ठीक दै । सस्यको असूल्य समश्चने- 
से, शरीरको शत्युके शुखप्रे जाता दैखनेसे तथा सत्सङ्ग 
ओर शास्रोका अभ्यास करनेसे भजन, ध्यान तेज हो सकता 
डै--यही उत्तम युक्ति दै । पर प्रेमके विना भजन-ध्यान निरन्तर 
होना कठिन दहै । इसदिये जवतक भगवान्‌ श्चद्धाःपरेम 
कम है, तवतक विवेक-विचारके दारा मनको स्थिरकर भजन 
करनेकी चेर करनी चाहिये । इस प्रकार चेष्टा करलेसे भजन 
हो सकता दै । हटसे भी हो सकता दै । आस्य, प्रमाद्‌, 
भोग ओर आरामको से व्यागकर भजन-ध्यानका साघन 
करना चाहिये । ओर कुक भी न हो तो माखापर संख्या 
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गिनकर नाम-जप करना चाहिये तथा होटोसे नायका उच्चारण 
करके जप करना चादिये । एवं भगवान भक्तोसे भगवान्‌ 
नाम, रूप, प्रेम, प्रभाव, तच्च, रहस्य, गुण, चरित आरः 
महिमाकौ वतं सुननैकी कोशिश करनी चाद्ये । वे न सिदे 
तो साधकोसे खुननी चादिये । कोद न मिले तो सदूच्न्धको 
अपने-भाप ॒स्वतन््र र्वोचना चादधिये तथा उखपर विचार-- 
मनन क्रना चाहिये ओर फिर कामम छाना चाहिये यानी 
उसके अनुसार काये करना चाहिये । इस प्रकार करलेखे 
भगवानमे धद्धा-मेम हो सकते है । 

भजन, ध्यान कम होता है छिला सो ठीके । अव 
इसके छिये प्रयत्न करनेका विचार छिखा सो आनन्दी वात 
है । आपने छिखा कि आपका पच आनेसे खाधनके लिये 
उत्साह होता दै सो यह आपके प्रेमकी वात द । 

महापुरूषोकौ द्यासते ही भगवानकी द्या जानी जाती 
हैच्खासो ठीक दैः किन्तु महापुरुष संसारपे वहत कम 
है । कोई है भी तो उनका मिलना कठिन दे। कोई मिल 
जाय तो पहचानना कठिन है । ओर ईश्वर तथा महा- 
पुरुषोंकी दया तो सवपर सदा ही पूरणं है, परन्तु इस प्रकाम 
हदयस कोद समश, उसको ही इसका लाभ मिढतः दै । 
समञ्चनेपर महान्‌ वननेम भी देर नहीं हो सकती । 

सभय वीता जा रहा है । अव॒ आपको चेतना चाहिये । 
एक भगवान्‌के सिवा अन्य कोई भी आपका हे नहीं । शारीर 
भी आपका नही दै । इस तरह समक्षकर जो समय वाकी 
र्हा 2 उस अव श्रीभगवान्‌ अर्पण कर देना च!दिये । 


् 
सदाचार, ईश्वरभक्ति, वैराग्य ओर सहणको अगते समान 
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सम्छकर उनका सेवन करना चाहिये । आलस्य, भ्रमाद्‌ भरोग ओर 
अरासन्तो पापक्रे समान समश्चकर उनका त्याग करना चादिये । 
आप जिस कासकरे खयि अगे थे, अव उसको वनाना चाहिये । 
रजी नहीं चेतेगे तो पिर कव चेतेगे ओर आपको 
वेन चेतप्विणा ! अव आपपकरे फेखा कौनसा काम हे, जिसके 
मे आप अपने करवव्यको भूलकर समयको व्यं संसारे 
ह । देखा भौका वार-वार मिलना कठिन टे 






प्ल 






---------^ --<-~- ~ ` 


खादर सप्रेम यथायोग्य । आपक्रा पत्र मिका । समाचर 
पत॒ इण । आपके ्रश्चौका उत्तर संश्चेपमे नीचे दे र्हा दर \ 


) चे 


5 





[3 


(्त-चिद्धास्तकरे अनुसार जव मयुष्यको ज्ञान हो जाता 
तव उसकी दशित संसारका अच्यन्त अभाव हो जाता 
। अतः इस लिद्धान्तमे जव कि संसारका दी अभाव 
, तव जीवोकरे कटयराणका धश्च के बन सकता है। 
वौ न तो संसार दै, न जीवः केवट बरह्यकी सत्ता दै । 
परन्तु योगदशनका सिद्धान्त इससे भिन्न दै । महिं 
पतञ्जलि कहते है-- 


~ 
५2 
१. 


9 (4 


(अपः (५ ४ 


(५ 


ताः व्रति नश्म्यतष्टं तद्यसाधारणलात्‌, 
८ योग० साधन ० २२) 
अथौत्‌ श्लानीके चयि नघ होलेपर भी अन्य साधारणके 
लिय संसारः वना हआ दै ।' इस लिद्धान्तक्रे अनुसार जीवोके 
०८ ह्वद्काणके "विषु -भुडन्‌, वन, सकता, दे । भक्ति-सिद्धान्तके 
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अञुसार भी यह प्रन वन सकता है । वेद्‌न्त-खिद्धान्तके 
असार भौ अज्ञानीकी दष्ठिसे यह पदन वन सकता हे । 


अव रही जीवोके उद्धारकी वात, इल सस्वन्धमे आपते 
ट्ख कि क्या पला भी ह्यो सकता दै कि समस्त जीव कुछ 
ही समयमे श्रेष्ठ भगवद्धक्तौके परयल्लसे मुक्त हो जार्यै । इसके 
उत्तरम निवेदन हे किं अवतक तो देखा हु नहीं ह, क्योकि 
फेस हा होता तो सभी सुक्त हो गये होते । अव आगे कयः 
दोगा, यह वताना कठिन है । किन्तु यद वात कुछ 
असम्भव-सी दीवती है । फिर भी पक्तलोग सक्ते उद्धारकी 
चेष्ठा करते है--यह देखा ही जता है । इसपर विचार 
करनेसे यह्‌ अवश्य मालूम पडता हे कि साधकक्ते छियि 
सवका कर्याण हो जाय--इस ध्रकारकी भावना रखना वडुत 
ही उत्तम दे । 
(२) ब्रह्माण्ड अनेक हं--यह वणेन रामम मिरुता ह । 
(३) ध्यान(दिके द्वारा अथवा भजनङ़े पभावे शसीर दिव्य 

वन सकता दै, किन्तु भगवानूका दिव्य विग्रह इससे 

अत्यन्त विलक्षण होता ह । भजन-ध्यानादिके द्वारा जो 

दिव्यता होती दै, उसमे ओर भगवानकी दिव्यतां वहत 

अन्तर रहता हे । 

पक ब्रह्माण्डसे दूरे बरह्माण्डमे यथेच्छ गति नहीं भासत 
हो सकती । पक ब्रह्माण्डसे दूसरे ब्रह्माण्डे केवल भगवानकी ही 
गति हो सकती हे । योगवख्के दारा योगी एक छोकसे दुसरे 
खोकमे गमन कर सकता हे, किन्तु इस तरहके योगी भी 
आजकर मिलने अत्यन्त कठिन हैँ । 
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(४ ) ऊध्वैरेता वन जाना वहुत उत्तम वात है; किन्तु बनना 
वहत कठिन ह । इसका साधन अश्राङ्गयोग है । आजकल 
अष्रा्ञयोग जाननेवाछे सच्चे अनुभवी योगीका मिलना 

चहुत कठिन दै । इसीसे सिद्धि मिलनेमे कठिनता दै । 

(५) मैने सारे वेदं नदीं पै है, इसल्यि यह नही वतला 
सकता क्ति किंस-किंस वेदमे, किस-किंस स्थटमे जीवाके 
कल्याणक बिवयमे क्या-कया छिखा दे । कुक मन्ोसे यह बात 
अवदय सिद्ध होती द कि वेदौमे जीवोके कल्याणक छियि 
घा्यैना की गयी है तथा प्राधैना करनेके लिये दुखरोको 
आददेरा खी दिया गया दै । यदि आप द्विज हौ तो आपको 
वेद्‌ अवदथ पठ्ना चादिये । 


4 


34 


~ 
4 
~~ 


उपनिषदे दश्च उपनिषदोकी सुख्यता अवद्य दै । 
किन्तु यदि कोई ११२ उपनिषदों को पढ़ खक तो उत्तम 
बात है । 

(७) केवर गीता पढनेसे ही मनुष्यका काम चर सकता है । 
यह णक ही पर्या्त हे । महाभारतम बतलाया है-- 
गीता सुभीता कत॑व्या किमन्यैः शा्लसंगरहैः | 

या खयं पद्मनाभस्य युखपद्मािनिःसता॥ 


( मह!० भीष्म० ४२। १) 


भव यह किं गीता पढ़ छेनेपर अथौत्‌ अच्छी तरह 
गीताका मनन कर टेनेपर दृखरे शास््रीको प्नेकी आवक्यकता 
नहीं है; क्योकि गीता तो सश्चात्‌ भगवानके सखस निकली दै । 
( ८ ) भ्रीसधिकाजी एवं खटीखाका विषय अत्यन्त रहस्यमय 


हे। हमखोगोकी साधारण बुद्धिके दवारा इसका समदम आना 
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अत्यन्त कठिन है । भगवानूकी दयासे तो मलुष्य भे 
ही समद जाय, पर है यह बुद्धिकी समक्षसे परेकी 
वात । मं यही कह सकता ह्रं कि भगवान्की आहादिनी 
शक्ति होनेके कारण श्रीसधिकाजीको भगवानका खरूप 

ही मानना चाहिये, उन् जीव नहीं मानना चाद्ये । 
(९) आपने पू है करि नैतान्‌ विहत्य छृपणान्‌ विसुसु्ष 
पकः"का कया तात्पर्य है सो इसके दारा भगवान्े सक्तका 
जो उव्वतम आदत है, उसका प्रतिपादन हुआ दै । 
भगवद्धक्तका अन्तःकरण विश्वप्रेससरे कितना अरा होता 
हे, उसका नसूना भक्त प्रह्ाद्‌ सामने रख रहा है । संसारे 
मोक्ष-खुखकी स्पृहा वडे-बड़े योगी-यतियोको मी हो जाती दै 
किन्तु इस लको भी ब्रहाद इकर देता दे । वह कता दै-- 

प्रायेण देव मुनयः खविमुक्तिकामा 
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विसस॒क्ष एवो 

नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपद्ये ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ९ | ४४) 
भौ अकरेटे खुक्त नहीं होना चाहता । मै अपते दीन 
राक्षसबन्धुओको छोड़कर यदि शुक्त हो जा तो इनकी 
यक्किञ्चित्‌ सहायता भी कौन करेगा, क्योकि मुनिगण तो 
अपनी-अपनी सुक्तिकी इच्छासे एकान्त-वासख ओर मौन-धारण 
करते है, क्योकि उनके हद्यमे परोपकारकी इच्छा नीह । ठे देव ! 
यदि आपने सुञ्षपर छृपा की दै, यदि सुश्चे सुक्त करना चाहते 
ह तो इनपर भी कृपा करे-इन्दै भी मुक्त करदे ; सयोकति 
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आच सिवा इन मेरे मूढ़ राक्षसवन्धुओको नाना योनियोमे 
मण करनेखे वचानेवाखा दुसरा कोई सच्चे प्रतीत नदं होता ।" 
नेकः भ्रह्वादके दापय की गयी श्रीनरसिह भगवानकी 

। इसका खारा यह दै कि भक्त प्रह्व 
वन्धुक दुःखम छोडकर अकेखा सक्ति भी 
¡ । यह ड यक्तका अदर्श ] सुक्तिरूप धरसाद्‌ दुखरोको 





करना । संसप्रको इससे शिचा खनी चाहिय । 

( १० ) जय लिख श्रन्थ भगवान जिख रूपक महिमा गायी 
जाती डे, उस्तीको पोडद्य कला-अवतार बतखाया जाता 
येल ही नियम परायः देलनेमे आता है 1 श्रीसमके 
प्रतिपादक अ्रन्थ घवं श्रीसममक्त भमवान्‌ श्रीरामको 
पोडद् कला-अवतार वतलाते है तथा श्रीकृष्णके प्रति- 
पादक च्रन्थ णवं श्रीङ्ष्ण-भकत श्रीद्घष्णको षोड कटा- 
अवतार वतरते हं 1 श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ श्रीकष्णको 
प्रधानता दी गयी ह ओर तुलसीरत रामायणम भगवान्‌ 
श्रीरामको 1 वास्तवे श्रीसम ओर श्रीङष्णमे तनिक भी 
अन्तर नहीं दे, दोन ही पूणौववार है । मैते पेखा 
ही मानता हं । | 

(११) श्रीहरिरूपसे अवतार लेकर की गयी भगवल्खीटखाका 
घर्णन प्रायः पुराणेन भिखा-जुखा इञा पाया जाता डे 
अशथीत्‌ सभी पुराणौमे खव अवतासौकपी कथा प्रायः रहती 
द ह, जिलके नामस पुराण होता दै, उसकी सुख्यता रहती 
दे । जैसे, रिवपुराणये शिवकथाकी तथा देवीभागवतमे 
दाक्तिकी सुख्यता दै । श्रीमद्भागवते श्रीकृष्णलीखाकी 


१1 
< 


2 
४ 
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परमार्थ-पच्रावटी १६ 


. 


प्रथानता है तथा रामायणमे श्ीरासलीलखाका अधिक 

विस्तार हुआ हे । ्रीविष्णुपुराणमे श्रीकृष्ण एवं श्ीविष्णु-- 

दोनोकी ही विस्तारसे कथा मिलती हे । 

प्रक दारा सव वातं समक्चायी जानी कटिन हो जाती 
हैः फिर भी चेष्टा की गयी ह] आपने लिला कि अतिवाद 
वं धृष्टताके चयि क्षमा कर सो आपके पमे रेसी कोर 
वात ही नहीं है, फिर क्षमाका प्रश्च ही कैसे वन सकता डे । 

--+~"~°श्ल~धधष्टञ--- 


७ | 


श्रीः“ ""से रामराम । तुम्हारा प्च मिखा 1 
समाचार जाने । तुमने छिखा कि ईश्वरका भजन नहीं बनता 
सो इसके खयि भगवानसे एकान्तमे प्राना करनी सादहिये 
तथा सत्सङ्ग-खाध्याय करना चाहिये । तुमने छिला क्रि "छल- 
कपर, ज्जढ, चोरी आदि सरे पाप मुदम है, आसुरी सस्पदातके 
सारे लक्षण मुस्मे घटते है" सो इसके छियि भगवानके नासका 
जपः खरूपका ध्यान, पूजा, स्तुति-परार्थना, सत्सङ्ग, खाध्याय, 
मन-इन्दरियौका संयम ओर संसारे भोगोमि वेराग्यवृत्ति-- 
इन उपायोको कामम छाना चाहिये । इससे आसुरी सस्पद्ाका 
नाशा हो सकता है । इनमेसे मजन, ध्यान, सत्संग, खाध्याय-- 
ये धरधान है । इनकी विरोष चेष्ठा करनी चादिये । 


=. 


श. से दीक्षा टी इई हे, उनसे करायी हुई 
तिज्ञाके अनुसार धाणायाम आदि करती च्खासरो ठीक दे । 
(~ ९ (4 [4 
खीके व्यि तो पति ही गुर है । उनकी आज्ञाका पाटन करना 
भ हे न =. | 
ही सवोत्तम दै । उनका शरीर शान्त ह ग प्रन इदे 
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१७ चतुथे भाग 


ऊपर लिखी इई वातोको कामम छाना चाहिये । प्राणायाम 
आदि भी दीक ह । उनसे प्रतिज्ञा की इ है, इसख्यि दस-वीस 
मिनट कर सक्ती हो । अधिक समय गीताके अध्ययन तथा 
न-ध्यान-स्वाध्यायमे कगाना चाहिये । उनके भ्रन्थ वेगलामे 
गख तुस जानती नही, सो ठीक दै । वंगा प्रन्थ पदृनेकी 
आवद्रयकता सी नहीं है । उनकी लिखी इई गीताकी रीका पदती 
होसो वहत ही ठीक है; इसमे कोद हानि नहीं । पर यदि वह 
सद्यं न आये तो "गीतातच्वाङ्कः तथा गीताप्रेससे छपी इद 
"गीताकी खाघारण भापासीका' पद्नी चाहिये । 


2 


५ ४ 


उनकी गीता मैने नहीं देखी है । यदि उसमे भिन्न अथ 
{ तक्रे पठ्नेकी कोई आवदयकता नहीं । गीताग्रेसकी गीतामे 
शब्दौका अथै वहत टीक-टीक दिया इआ दै । इसके असारः 
साधन करना चाहिये । “गीता पटो, अनन करो, उससे अपने- 
प सव वाते समक्षे आ जायेंगी ।' उनका यह कहना वहत 
कः ह । गीताका अध्ययन ओर मनन अधिक करना चाहिये । 


4 
् ॥ 


+] 


व 
टी 


१ 


ध्यानके ल्यि परा सो तु्दे सशुणका ध्यान करना 
चाहिये । जिसमे श्रद्धा-खुचि हो, वही अधिक खाभकी चीज 
हे । प्राणायाम आदि करते हुए सशुणका ध्यान करनेमे कु 
भी अडचन नहीं दै । 

तमने पूछा कि क्या-क्या साधन करना चाटिये, किस 
तरह जीवन चिताना चाहिये । सो ठीक है । शौच-स्नान करके 
नित्यकर्म करना चादिये । नित्यकर्ममै जितना अवकाशा मिक 
सके, नाम-जप, ध्यान, शध्रीपरेमभक्तिप्रकादा'मे छिखि अनुसार 
मानस-प्रूजा, स्तुति-प्राथेना तथा गीताजीका पाठ करना चाहिये 1 
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परमार्थ-पत्नावली १८ 


सवेरे दौ धंडे भौर सायंकाल एक घंटे-इस प्रकार तीन घे 
प्रतिदिन एकान्तम साधन करना चाहिये । इसके सिवा रोष समय 
निर्तर नाम-जप तथा भगवान ध्यान रलते इए ही सोगौकी 
सेद आदिका काम करे । दख प्रकार जीवन विते । 

मै तो पक साघारण आदमी ह । चारण छेनेके योग्य 
भगवान्‌ हें । उरन्दकी शरण छेनी चादिये । उनकी कृषासते सव 
कृ हो सकता हे । 


मैने बह्मचर्थका पाटन करनेकी जो वात कही थी, उसक्छा 
भिघ्राय यह है कि रेखे तो विघका खरीके बह्धचर्य॑का पारन 
स्वामाचिक दी होता टै; क्योकि उसके छ्यि पर-पुखष पिता- 
भाईके समान दे । पर मनसे भी पर-पुखघकां स्सरण, एकान्तम 
मिटना, ददान आदि ङु न करे । दिक्चाकी या उचित वातच्छीत 
करनी दहो तो पविज्रभावसे उखे पिता-भाईके समान खलद्छकर 
नीचेकी ओर दष्ट रखकर करनी चाटिये । यही वद्धच्यष्छ 
पाटन हे । उन्होने जो ह्ममे विचरनेकी वात लिखी हे, उसका 
अथे यह दहै कि परमात्माके नाम-रूपका मनन करना- यही 
ब्रह्मे विचरण करना है । 


परमात्मा महापुरुष है ही । उनकी धारिवाटे भी महायुखष 
हैः पर उनका पता रगाना कठिन है । भगवान्की छपासे 
ही उनका पत्ता खग सकता है, या वे खयं अपना पता दतो खग 
सकता है । सच्ची श्रद्धा हो, तव मी पता लग सकता हः 
महपुरूषको जानना क्या दै- पृछा सो ठीक, है । ईदवर ओर 
महात्माको जाननेपर जाननेवाला उसी रूपको भाप हो जाता ह । 


महापुरूपको जाननेसे वद महापुर ही वन जाता ह । गीताम 
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१ चतुथे भाग 
ज य अकत 
यन्ते से १९. वं चछोकतक अु्फतफतके नामसे तथा 


लें छनोकतक शुणातीतके नामसरे जो 
। समस्त छष्ण महापुखूपोमे है । इसयियि 
उनको जाननेवालमे मी ये क्च जाते ह । इन रक्षणांको 
छक्यं वनाक्रर सान करना चाहिये ओर उन महापुरुपौकी 
हच्छः, आजा प््वं संकेतके अद्चुसार चलना चाहिये--यही उनसे 


| 
€ 
एस 
3] 
2 
8 
3 
<^ 
< 
41 
{ 4 
४४ 


विन्नेष छाम उठाना हे । 
ठुघने पूछा करि चकते-फिरते पुख्प तो दीखते हठी रहते 
है, पिर “ज पुदषको न देखेः-इसका कया मतल्व है; सो 


ठीक डे । अपनी ओर्से मन चखार न देखे अथौत्‌ पुरूषको 
उस्वक्ने रूप ओर यौवनके छक्ष्यसे दोष-टण्िपूवंक न देखे । 
सखाभाविक दही दील जाय सो उस दोष्के परिहारके चयि 
नगवान सूरयकरे दर्शन कर सेने चाहिये, इससे नेच पवि दो 
जति हे । 

अर्पणकरे चिष्रयमे पूरा सो खाधारण अपण तो चचनमाञ- 

से हो जाता है; पर विोपरूपसे अर्पण तो वह टै कि भगवानूके 

लिये, उनक्रे संतोषे च्ि ही खाय, अपने खादके छ्यि न 
खाय । यथ्राग्रै अर्पण यही हे 1 अपण करलैवालेको नमक्ीन, 
कडुए, खद्ैका ज्ञान तो भटे ही द्यो; पर उसङ्गे मनमे अचुक्रूलता- 
परतिन्रूटता, रागद्वेष नदीं होना चाहिये । 

तिदिन दान क्या किया जाय पू सो अन्नका दान 
करना चाहिये । भूवा आदमी सिरं जाय तो.उसे, नहीं तो गाय 
या कुत्तेको दे देना चाहिये । 

तुमने पृछा किं संसारको भ्रभुमे ओर श्रमुको स्त्र किंस 
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परमार्थ-पनावली २० 


रकार देखा जाय सो ठीक दै ! आकारामे वादक ओर बादल्मे 
देखे ५५ (य भ अंदामे | 
आकाडाकी तरह देखे । अथौत्‌ जसे आकादाके एक अदाम 
बादर दै, उसी प्रकार भगवानूके एक अदाम संसार दै ओर 
ज्ेसे बादलके अणु-अणुमे आकादा व्याप्त है, उसी रकार सरि 
संसारके अणु-अणुमे भगवान्‌ व्याप्त है । इस दण्रान्तसे अच्छी 
तरह समञ्चकर सवत भगवद्दृष्टिका साधन करना चाहिये । 


छिपकर उटठायी इ दुखरोकी चीजे निम्संकोच उन्द 
चापस कर देना ही सर्वोत्तम है । रेखा करलेमे संको 


हो तो उन चीजोका सूट्य भकारा्तरसे उन पुरुषों 


की 
सेवाके काममे रगा देना चाहिये, जिनकी वे चीजे ली गयी है । 
तुमने छिखा कि एेसा काम कभी न हो, इसके स्यि भगवान्‌से 
प्रार्थना करती ह । भगवान्‌ तो दयालु है, वे असस्भवको सस्थव 
कर सकते है; फिर उनके लियि मनको वामे करना कौन 
बडी वात ह । सो तुम्हारी यह मान्यता बहुत ठीक है ! 


४ 


०६ 


> 


' 


सत्सङ्गके समय या तो निद्रा आने कुगती है या भन 
जगह-जगह भटकता रहता है- लिखा, सो टीक दै । खुननेये 
अराग होनेसे न तो मन ही इधर-उधर जा सकता है 
ओर न निद्रा-आलस्य ही आ सकते है । आध्यात्मिक वाते 
खननेसे बहुत काभ है ओर न खुननेसे वहुत हानि- ेला 
निश्चय करना चाद्ये, जिससे खननेमे अनुराग हो । 

“जो अपना फोटो पुजवाते है, वे महात्मा नदीं है" मेरे इस 
कथनका यह आदाय दहै कि जो सच्चे महात्मा होते है, वे अपना 
फोटो नहीं पुजवाते । महात्मा क्यों अपना फोटो पुजवायेगा १ 


यदि पुजवाता है तो वह महात्मा कों ? यदि पूजनेवाला 
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२१ चतुथं भाग 


महहत्माकी सम्पतिके विना पूता है तो यरहतक तो उसका 
कोई दोष नदीं डैः पर मदात्माके विरोध कर देनेपर भी पूजे तो 
उसकी भूक दै । 

गुखेन-तार खाने तथा सिखा कणनेके लिये पूछा सो ठीक 
ह । शुटेन-तार छमगाना आदि शृङ्गारा काम तो नही करना 
चाहिये 1 इसके सिवा दृखरोको आराम पर्ंचानेके समी काम 
करे चाहिये । श्ङ्गारकी चीजोका काम न करनेसे घरवाले 
अप्रसन्न दो तो उन्है मेरा नाम टेकर नघ्रतासे कह देना चाहिये 
क्ति उन्दने कहा डै--श्च्गारके काममे {विधवा च्ीको सम्मिलित 
नहीं दोना चाहिये, क्योकि इससे वृत्तिर्या खराव होती है । पेखा 
कट देनेसे, सम्भव है, उन्हे दुःख नहीं होगा 1 

घरमे वच्चे चमड़के जूते चौकेमे भी ठे जाते हे, यह बहुत 
खराव है ! चमड़ा घरमे किसी हाखतमे मी न आये, तभी टीक 
ड । इकर स्थि तुश्दारे सखुरको कहनेका विचार दै । ओर तुम 
भी घरवादौको विनयपूर्वक परा्नाके रूपम कहो तो कोद दोष 
नहीं हे । कोई छड़का चौकेमे जूता ठे जाय, उस समयके चयि 
यदि तुम उस रोको अपवित्र समञ्चकर उपवास कर छो तो 
दसका अच्छा असर हो सकता द ओर फिर अपने-आप प्रबन्धं 
हो सकता हे । रेखा उपवास करना न्याययुक्त है । यदि घरवाले 
पू कि कयो नदी भोजन किया तो कहना चादिये कि रसो 
अपविच हो गयी दे, इसे खनेमे सुस्चे घृणा होती दै, इसख्यि 
भोजन नहीं किया, दृखरे समय कर दटरंगी 1" ^" 

दिनचयी वततानेको छिखा सो वतमाने जो दिनचयौ दै, 
वह भावस होनेपर उसमे जो सुधार करनेकी वात हो सो बतलायी 
जा सकती द । 


©©-0. 1.98€ रि. 81110118 91185111 00661011 48101110. 01011760 0\/ 66810011 





९ 


. परमाथै-पत्रावली २२ 


संखारसे वैराग्य होकर भगवान तरेम होनेका तथा पाप 
के न्ट होनेका उपाय पूछा सो निरन्तर भगवानूके नासका जप, 
उनके खरूपका ध्यान ओर सत्सङ्ग-खाध्यायकी चेष्ठा करनी 
चाहिये । इससे खतः ही संखारते वैराग्य होकर भगवान्‌पे परेम 
हो सकता है । पपोके नादाके ययि भगवानते पाश्वना कटनी 
चाहिये । भगवानकी छृषासे सव पाप नष्ट हो सकते है । 
भसखुरी सस्पदाकी, अवगुणोकी वात छिखी सो ठीक है; उनके 
नादाके ययि भगवलत्यार्थना तथा अगवानके नास्का जप करल 


चहिये । इससे तुरंत उनका नाश्च डो खकता हे । 
जव्रहिं नाम हिरदै धरयो भयो पापको नास । 
मानों चिनगी आगकी परी पुरने घाप ॥ 
भगवानके नास-जपसे ज्ञात-अनज्ञत- सव पां नष हो 


जाते है । जो पाप जनकारीमरे वनते है, उनको छोड्नेकी चे 
करनी चाद्ये, जिससे भविष्यपे पाप न वनं ] 


4 


तमने छिखा कि खप्नमे मुञ्चे अपने पतिक दन इए है भौर खिला 
कि उनके पैर जमीनसे करीव एक वित्ता ऊपर थे, कानके पास 
सरम पाच-सखात दाग थ, पूछनेपर कहा करि म अगवानङरे च।म- 
भे रहता हँ" वा सव चतुश्ुनरूपमे रहते ह । भगवान द्वतता 
सत्सङ्ग-वातां खनते रहते है । त॒म चतुरजरूपको अभी नही 
देख सकोगी, इसख्यि वायु शरीरसे आया हँ भर ये दाग 
द्ग्यके है ।' सो यह वहत ही वद्या खन्न दै । खम्नरे जो-जो दस्य 
दिखटायी दिये वे समी बहुत अच्छे है । उन्दोनि धामने जनिकी, व्हा 
चतुखजरूपमे रहने आदिकी जो वतं बतायीं, वे सव युक्ति खंगत 
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३ चतुथे भाग 


ओर चएल्रखंगत है । उनके चामं जानेकी वात बहुत सन्तोषकी 
हे, केवर सिर्फ दग युक्तिसे संमति नही खगी । 


सत्सङ्गक्धी वाव कामम आती ची, इसके लिये तीव्र इच्छा 
पर्नी चाहिये । तीव्र इच्छ ही इसका उपाय दे । 

तुमने लिखा करि कया करं जिससे नया जीवन हो जायः 
सो अगवानी शरण होकर करणभावसे उनसे प्राथेना करनी 
चाहिये । उनकी कृपासे सव ङु हो सकता दे । 

सान-चडारको विके समान तथा अपमान-निन्दाको अद्धत- 


के समान सदञ्चसचेसे सान-वड्ादक्मे चाहं कस € सक्ता ह ॥ 


तमने जो पतन इषिकेश दिखा था, उसका उत्तर, एसा 
याद्‌ आता हे कि तुस्दारे सञ्ुरके पतेखे दिया गया थाया तो वह 
पन्न परा नदीं होगा, अश्वका तुष्टे खसुरने पटधचाया नहा 
होगा । वह पन्च उन्वर देयेके वाद्‌ नष्ट करः दिया गया। तुम्हार 
सास उसकी नकर हो तो येज सकती हौ, फिर उत्तर दयां जा 
सकता ह । नकल हयो ओर उस पच्चकी कोड वात पनी 
जेष स्ह गवी हो तो फिर याद करे पूछ टेन चाहिय ॥ इसमे 
संकोच नदीं करना चाहिये । 


-- भि .6 ० ---- 


[ < } 

सादर समरेम सम-राम । > > >> । भजन-ध्यानकरे ल्यि 
विरोष चेरा रोनी चहिये । काटका भरोसा नह( करना चाडिये। 
निस कार्यक्े व्यि इस संसारम मनुस्य-जीवन मेला था, यदि 
वह पूर नहा इअ तो समक्षना चदिये कि जीवन व्यथं ही 
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परमार्थ-प्रावली 


बीत गया । मचुष्य-जीवन भगवस्पमा्िके स्यि द्धी भगवान्‌ दया 
करके देते है। जो मयुष्य इसे भोग भोगे ह्मी विताता 
दै, बह अस्रतका त्याग करके जहर पीता ठे । संसारमे भगवान्‌ 
एवं उनके भक्तोके खिवा ओर कोई भी अपना नरह हे । अन्तये 
पु, खरी, तन, धन, खुदद्‌, परिवार- सभी नातां तोड़ 
खगे । अतः अभीसखे इनसे प्रेम हटाकर भगवान प्रेम करना 
चाहिये । भगवानूसे वदृकर कोई प्रेमी नहीं हे । जो अपना 
सवसव भगवान्‌को दे देता हे, उसे भगवान्‌ अपना सव कुक 
दे डार्ते हं । णेस परेमीसे यदि मिलन न इ तो किर 
पडणु ओर मनुष्ये अन्तर ह्य कया ह । इसललियि सांसारिकः 
काम करते हुए भी मन भगवान रे, इस वातका अधिक 
ध्यान रखना सादिये । 

नीचेके समाचारः." - "` को सुना देने चाहिये । ˆ` -“-खे 
सामनणम । >८ ०९ >८>८। खंसारमे मनके अनुकूल वातोमे सभीको 
प्रसन्नता होती दै, यह एक साधारण नियम-सा हे; अतः भगवान्‌ 
अपने मनके अनुकूक सव कुछ करते रहँ तो उस प्रसन्न 
रहना कोई वड वात नहीं है । भगवानमे श्रद्धा-पेम तो तव 
समद्चा जाय, जव किं भगवान्‌ निरन्तर मनक प्रतिक्रुक काम 
करते रहं ओर भक्त वङ्ी प्रसन्नतासे न विधानोका धद्धा- 
पूवक सत्कार करे । अर्थात्‌ चाहे भनक कितनी ही परतिक्रूक वात 
क्यो न हो, भगवान्‌की यही इच्छा दै--ेखा समञ्चकर निरन्तर 
सन्न होतारदे। अपने कर्याणकी आवदयकता भगवानको नहीं है, 
सांसारिक मनुण्योको दै । अतः इस नाते भी उनकी प्रसन्नतां 
अपनी धसन्नता रखनी चाहिये । जो कुछ भी काम अपनी इच्छा- 
के विरुद्ध आ प्राप्त हो, उसमें घवराना नही चाहिये, वल्कि उसमें 
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अगवान दाथ समश्चकषर प्रसन्न होना चादिये; क्योकि प्रभु जो 
कुछ करते है, भटेके खयि ही करते हं । 

तुसने चिखा क्रि मेस केवर गोपियोकौ तरह भगवानमे 
त्रम हयो जाय, एक वार वे सुशचे दैन दे दै, फिर चाहे मुञ्चे विरह- 
रै ही स्दख--सो ठीक है । जैसे गोपि्यां निरन्तर भगवानूके ही 
शुण गाया करती थी, वैसे ही भगवान नाम-गुणोको गाते इष 
निरन्तर छटपटाते रहनेपर भगवान्की दयासे फेखा प्रम प्राप्त हो 
सकता दै ! एकान्तम वैडकर प्रथुसे मेमके स्यि प्राथना करनी 
चादिये । 


~~~ 


-९ ] 


तुस्हारी मेरे पाख आकर सुक्चखे सिलनेकी इच्छा थी, पर 
आना बही हो लका--इसके लिये भनमे कोद विचार नहीं करना 
चादियेः कयोक्ि यह अन्न-जक-प्रारन्धके अधीन दे । तुमने इसके 
(~ 9 भ [8 9, (~ हे सै 
दिये गेमकी कमी बतलायी सो ठीक द। तुम्हारा जितना प्रेम दै, मै 
तो उस्क्रे अनुसार भी वदलेमे प्रत्युपकार कर नही पाता । 
=. द्यते # 3 [4 भग वानभें (ख 
ओर शुद्धे तो ठस्हाण प्रेम दैदहीःश्री मुह्यसे भी 
अत्यधिक प्रेम करना चाहिये । 

तुम्दास साधन वहत तेज--सन्तोषजनक होना चाहिये । 
इसमे म्हारी चेष्ठा विशेष काम दे सकती है । श्रद्धा-मेम कम हो 
= र =. क 
तो हटसे साधना करनी चादिये, फिर आगे चलकर प्रेम 
् (4 अः म गिरको 
हो सकता है । समयको असूर्य ओरं शरीरको क्षणभङ्ुर 
समद्यनेसे, सत्सङ्ग करते तथा पुस्तक-पत्र आदि वोचनेसे साधन 
तेज हो खकता है एवं विवेक ओर वैराग्यपूवेक विचारकर 
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परमाथे-पत्रावली २६ 


प्रयल करनेसे--अभ्यास करनेसे थी साधन तेज हो खकत। है । 
अन्य ङक भीनहोतो धी" “की तरह हडपूर्वक धगवान्‌- 
के नामका जप करनेसे भी साधन तेज हो सकता हे । 


----- न= 


[ १० | 
भगवानमे मन ख्गनेके चयि कड्ी वात लिखनेको छिला 
खो ठीक दै । समय वीता जा रहा द । एक मगवानुके सिवा 
तुम्हारा ओर कोई भी नही है । खी ओर खुपयोकी तो वात ही 
क्या, तुम्हारा शखर मी तुम्दासया साथी नदीं हे । कोई थी पदा 
खाथ जनेवाला नही ओर शयीरक्ा एक पटका थी मयस 
नदी । इखयिये जवतक दारीरमे प्राण दे, तथीतक जो छक 
अपना सुधार या उद्धार करना हो, वत जल्दी कर टेना चाहिये, 
जिससे पीडे पश्चात्ताप न करना पड़ । 
१-शारयीरकी राख होनेवाटी है, जो यो ही उड्ती किरेगी । 
हड्यो मी डकराती फिरेगी । 
२. रूपक न मालूम क्या ददा होगी ? 
३. खी तो तुम्हारी वमार है ही । अभी सूत्युके निकट चली 
गयी है । प्छ वार छ टीक इई थी, आगेका कुक भी 
भरोसा नही । 


इसलिये इन सारी चीजोसे अपना काम निकाटनः चाद्ये । 
जिससे छम्डारा खुधार हो ओर भगवान परेम हो, उखीमें 
शारीर ओंर रुपयोको खगाना चाहिये । 

धीभगवानके नाम, रूप, शुण, प्रभाव, शद्धा, प्रेम, तख, 
रहस्य ओर खीलाकी वाते मगवान्‌ॐे भक्तौ खुननी तथा 
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द्म पद्नी चाहिये ओर पएकान्तमे इस विषयका मनन यनी 
विचार करना चहिये । फिर उसके अनुसार काम करना 
चाहिये । इस तरह करमेसे भगवानूमे श्रद्धाप्ेम हो सक्ता 
हे, फिर भगवान्‌ निरन्वर भजन हो सकता दै । ओर कु 


क >, = [4 
{8 ता अआगवाच्‌को इर्ख हा हर समय यद्‌ रखना 


) 


श्रीभगवान्‌ चरण होकर सायन करनेसे भगवदया- 
घन तेज हो सकता है । शारीरको किराया चुकाथी दु 


त खयान समश्चकरर इत्ते आसाम, भोग, आलस्य भौर 
पापको त्यागकर वलपूर्ैकर भजन, ध्यान, सेवा, सत्सङ्ग करमे- 
का काम छेना चाहिये । ओर कुछ न हो तो भगवानको एक 





चाहिये । 

[११] 
खादर सेम यथायोग्य । > > > > 
आपने" ~“ के विषयमे एवं उनके शुमादतौके वतौवके 


विवय समाचार छिवि खो मालूम क्रिये । यदि कोड आदमी 
पराप करत हयो ओर उखे अच्छी सलाह बुरी ठगती हो लो पसे 
स्थरपर भौन ही रहना च(दिये । खयं सवर धकारके पापस 
वना चाहिये तथा किसीकी निःद्‌ः-चुगखी न्ह करनी 
चाहिये । 

आपने छिला कि ख्पर्यौके विना संसारका काम नहीं 
चा, खो येखी वात नहीं है । पक वात सद्‌। स्मरण रखनेकी 
हे कि यदि रूप्योके विना काम चरता न दीखे, तव भी ख्पया 
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चादे न पैदा हो ओर भले दी चने चवाकर जीवन-निवौह 
करना पड़े, किन्तु पापस रूपया कभी नहीं कसाना चाहिये । 
अधिक-से-अधिक अन्नका कष्ट होकर मयुष्यके प्राण जा सकते 
हैः किन्तु यह वात ध्यानम रखनी चाहिये कि घ्म॑का पालन 
करते इए मरनेमे भी कट्याण है । ( गीता ३1 ३५ ) >< > > 

इस कलिकालमे साया संसार श्यूढ-कपरसे रहित हो 
जाय, यह वहत ही कठिन हे । हँ, जो व्यक्तिगतरूपसे अपना 
खुधार करना चाद, उखका खुधार हो सकलतः है । इसी कारण 
कलिकाकी यह ॒विरोषता हे कि मचुष्य बहुत थोड़े परिश्रससे 
ही अपना कल्याण कर सकता हे । 


आपने छिखा कि" के खाथ परस्पर द्वेष नहीं दै 
सो वहत उत्तम वात हे । >८>८ >८ ><" "के साथ आपका रेखा 
व्यवहार होना चाहिये कि जिससे -“"के चित्तम विचार न हो । 
घरके किसी भी प्राणीसे घृणा नहीं करनी चादिये, बल्कि 
प्रेमसरे उनका पाटन-पोपण करना चाहिये । रोजगार लिये 
आपको घर छोडकर बाहर नहीं जाना चाहिये । भजन-ध्यानकते 
लिये भी घर छोड्नेकी आवद्यकता नहीं है । घर वटे ही भजन हे 
सकता हे । यदि आपकी व(त कोड न सुनता हो तो आप इखकी 
चिन्ता न करे । आप भगवानूकी वात सुनिये, पिर भगवान्‌ 


आपकी खुनेगे । उनके ध्रसन्न होनेपर किंखी दृसरेकी भ्रसन्नताकी 
आवद्यकता नदीं हे । 


०८ १८४९ > मे जो मान-परतिष्ठाके भाव है, उनके 
नादाके व्यि मुञ्चे उपाय करनेको छिला सो इसका उपाय तो 
भगवान्‌ दी कर सकते है, मुक्षम इतनी सामर्थ्यं नहीं हे । 


ह” इतना अवद्य कह सकता दँ कि भजन-ध्यान करनेसे 
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ई्वरकी छृपसे खमस्त दोपोका नाश हो सकता हे 1 मेरी 
शाना की इई बातौको कामम छनिपर लाभ हो सकता 
। क्समे ही न छाया जाय तो उसका कया उपाय । 
चा सेवन क्रिये विना बीमारी कैसे भि सकती है ओर 
या सेवन करना रोगीका काम है, वैद्य तो बेचारा केवल 


भ] ५ 


ओषध दे सकता है । 
आपने छिखा कि मेस“ -* ““ से कोई स्वाथेका सम्बन्ध 
न्न + ओः केव = (= (= 1 
नहीं डे, केवल दयाका सस्बन्ध हैः सो एेखा ही होना चाहिय । 
अगवान मक्तौमे ओर भगवान्मे कोई भेद नहीं हे, 
छिन्त रेखे भक्त मिलने कठिन दँ । यदि मिरु भी जायं तो 
उन्दः पह्वानना ओर ी कठिन दै । से भक्तौको मेरा 


{4 
जनयस्कारः ह । 


1 


आपने छिखा कि मै आपको अच्छी तरह जान गया रहः 
लो जाननेयोग्य परमात्मा दै, उन्दींको जानना चाहिये । मैते 
खक साधारण भचुष्य दह । सुच आप नारायण होः, "निर्गुण 
परमेश्वर होः, “निष्कलङ्क हो" “भगवान्‌ हो'-इस तरह कभी 


नहीं लिखना चाहिये । णेखा छिखना सेरा अपमान करना है 1 


न्च प्रायः आपको मना करता दह ओर अव फिर भी खिल 
र्हा हँ कि आप मेरे ल्यि धरशंसासचक -दाव्दौका ध्रयोग न 
किया करं । किन्तु आपने मेरी पराैनापर ध्यान नहीं द्विया 
ओर उद्टे सुते ही छ्खिते है कि आप पेखा मत छिखा 
कीजिये । यदि आप थोड़ा विचार करं तो आपके मनका! श्रम 
दूर हयो जाय । यदि अप वास्तवमे मुञ्चे महात्मा मानते होते 
ओर नै महात्मा होता तो आपमे रत्तीभर भी पाप नही रहना 
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चाहिये । यह असखस्भव वात हे कि कोई किसको महात्मा मानि 
ओर महात्मा साननेपर महात्माके सुण उसमे न आये । यदि 
कोद किखीको सच्चे भावसे भहात्पा मानता है तो उसके 
माननेकी यही पहचान हे करि वह खयं भौ उसरी अहात्माके 
समान वननेकौ चेष्ठा करता है, सव तरसे उस महात्माः 
अनुगामी वननेके छियि भ्रा लगाकर भी प्रयत्न करता छ । 
संक्षेप अपनी चके लिये यह कसौटी है । इललपर यदि 
आप्‌ विचार करेगे तो आपको पता छग सकता है कि वास्तवे 
आप मेरे परति जैसे राब्दौकः धरयोग करते है, वैखा मानते 
नही । इसलिये भी भेरा अना करना दीक ही हे तथा रण 
लेने योग्य, परशंसाङ़े योग्य ऊेवख परमात्मा ही हैमे य 
लिखन भी उचित ही हे; क्योकि मनुष्यका कर्णः भगवान्‌ 
ही कर सकते हं । 
षक वात ओर भी ध्यानम रखनी चाहिये कि अखर्पे 
ते सच्चे महात्मा बहुत कम हँ, अतः उनका दन कठिन 
दे। यदि दर्शन हो जाय तो उने रद्ध ह्योनी कडिन है । 
मलष्य श्रमसे ही अपनी श्रद्धा मान छेता हे) श्रद्धा-परेमक्ता 
इवयसे सम्बन्ध हे । दिखावरर शरद्धाक। कोई मूल्य नहीं ह । 
जीवन वद्धा भूटयवान्‌ दै, इसे याद्‌ रखना चाहिये । 
यह संसारके भोग भोगनेके ख्य नहीं मिटा हे । विष्यःखुख तो 
पक छन्तेको भी भातत है । अतः इस अनास जगत्‌से मन 
दटाकर सच्चिद्‌नन्द्घन परमात्मामे मन खमलना चाहिये । 
सच्चिदानन्दघन परमात्म स्थित होकर इस खंसारको एक- 
दम भख जाना चाहिये । यह जगत्‌ तीन कालम भौ नहीं ह, 
पक परमात्मा ही है--णेखा निश्चय वार.वार करना चादिये । 
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, पएकाल्तमे वैढकर इसका दढ अभ्यास करना चादिये । तथा 
व्यवदरकारते सी जगतस मेस कुछ भी सस्वन्ध नहीं दै, 
गुण ह शुम वतं र्डे ह-णेसा मानते हृष्ट ही भ्यवहार 
करना चादिये वं सर्व सव समय एक परमात्माका ध्यान 
रलनः चादिये । 


-------- त्तव - 


१५ क्ते विषयमे लमाचार माटयूस किये । उन्दे आपके 


९ ^ > ष्प्‌ दीरि + 
पाख च्रिपकर आनेकी आवदयकता नहीं है । उनसे कह दीजिये 
त न्ह (7 4 
कि येसी समश्च उन्दे सत्सङ्ग अवदय करना चाहिये । ह 


भजन-ध्यान जितना छ्िपाकर क्रिया जा सके, उतना दी 
तम हे 1 

यदि यजञन-ध्यान्रे सस्वन्धम उनक्रे पिताजी उनसे क 
पूते तो उन्है सरख्तासे, वड्धी नघ्रतापूंक यह कद्‌ देना 
त्राय कि "पिताजी ! जजन-सत्सङ्ग ॐ सिवा आप दुख जस 
विषये जेसी आक्षा दैगे, वैसा करनेकी चेष्ठा करनेका 
विचर हे । मै आपका पुत्र हैः पुत्रक वहुत-सी वातं पिता 
सुनते ह । यद्वि आप सत्सङ्ग करना अनुचित भी समदते 
हौ, दो भी भेरी इच्छा होनेके कारण अप दया करके शुक 
इसके च्व्यि आज्ञा ददें।' 

यदि उनक्रे पिताजी पार्थना करनेपर भी न मानं तो 
उनन्चे सवर प्रकारके वचनको धैर्ये साथ शन्तिपूवक 
सुनते रहना चाहिये, किन्तु सत्सङ्ग करना न छोड़ `ˆ " 
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गोविन्दभवनके विषयमे जो ङ कै, बुै-चे-वुसी गालि्या 
देः तव भी उन्हे शान्तिपूर्वक खुन लेना चाहिये । अभिप्राय 
यह दै किं सत्सङ्ग ओर भजन छोडनेये सिवा वे जिस 
रकार प्रसन्न हौ, वैसे ही करनेकी चेष्ठा उन्हं करनी चाहिये । 
उनके स्यि खवसे उत्तम वात यही है करि सेवा ओर 
विनयके द्वारा घरवालको प्रसन्न रखते हुए ही प्रकट अथवा 
गुक्तरूपसे सत्सङ्ग करते रहं । 
घरवाखोको प्रसन्न रखना चाहिये । उनकी सेवा करनी 
चाहिये । भगवानका भजन उनको अच्छा न लगे तो 
गु्रूपसरे करना चाहिये । सत्सङ्ग करलेके स्यि पा सो 
टीक दै, हमारे सङ्गके चयि हम कैसे करै कि घरवालको 
अप्रसन्न करके आ जायं ओर हमारा सङ्ग कर । भजन 
स्यि तो कह सकते है किं घरवालोके कहनेसे भजन न छोड । 
१. भजन तो छोडे ही नही, वल्क उन्हे धरखच्च रखक्छर करर । 
* भजन गुप्त रखकर करे, उनको माट्टूम ही न होने दे । 


२ 
२ अप्रसन्न भी हो तो उनकी वात न सखुनक्छर भजन करे । 


[ १३] 


आपका पञ्च मिला । समाचार ज्ञात हुए । यह जानकर 
सुञ्चे वड़ी प्रसन्नता है कि आप गीता-प्रचारके ल्यि चेष्ठा 
ष रहे है । आप जितनः प्रयल्ञ कर सके, अधिक तत्परतासे 
करे । गीताःप्रचारक केवल सिद्ध महात्मा ही हो, ठेखी बात 
नहीं हैः साधक भी भचार कर सकता छे । गीताप्रचारके 


< 3. + 
फलस्वरूप साधको भगवत्माति होती हे-यह बात खयं 
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श्रीभगवानने गीताम कही है ( गीता १८ । ६८-६९ ) । अतः 
अगवान्‌का आश्रय टेकर इस कामको करते रहना चाहिये । 
भगवानकी द्याखे मुष्क अपने-आप योग्यता प्राप्त हो 
सकती है । 

पने पूछा कि गीताका प्रचार कैसे करना चाहिये, 
सो जिस भकार श्रीसवाभीजी महाराज कर रहे है,. उसी 
प्रकार आपको मी करना चाहिये 1 गीताका अभ्यास करने: 
चाले कद भाद पक जगह बैठकर “किसको कितना अभ्यास 


(~ 


इः इस विषथपे प्रतिदिन पूछताछ कर लिया करे तो 
चे । 

आपने आशद्ीवौद्‌ देलेके चि छ्िखा सो आशीवौद 

नेरी योग्यता तो परमात्मानं हीट । सै न तो आरीवौद्‌ 

के योग्य हँ ओर न अपना अधिकार ही समञ्चता दहं । 

, इतना अवद्य कह सकता हँ कि आपके गीता-्रचारके 
कामस मै बहुत प्रसन्न ह । 

=< 


१ 
1 = 


५ > 2 
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यह स्मरण रखना चाहिये क्रि दरिद्रताका सम्बन्ध 
प्रारब्धसे छै । दरिद्रता प्रारब्धका फलभोग है । भजनसे इसका 
तनिक भी सस्वन्ध नहीं ड । यह तो आपके मनका ही म है 
कि द्रिद्रताके कारण भजन नहीं होता । भजन तो प्रेम होनेसे 
होता है । प्रेमकी कमी ही भजनके न होनेमे हेतु दै । जिस 
दर्द्रिताको आप वाधक समश्चते हैँ, वह तो भजनको बढ़ाने- 


। चाली चीज दहै । आजतक जितने उंचे-ञंचि भक्त हण है, 
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उनमे प्रायः अधिकांश दरिद्र हण है । यह सखाभाविक वात 
दे कि दुःखमे भगवान्‌ अधिक याद्‌ आति ह । इसील्यि कन्ती- 
देवीने तो भगवानसे यह वरदान मगा थाक प्रभो ! ज 
निरन्तर विपत्तिमे रहँ, जिखसे आप सुश्च सद्‌ा याद्‌ आति रहै । 


[ १५ | 


(१) पूवेजन्मके कुखंस्कार एवं इस जन्मने कुखङ्ग-थदी 
दोना मयुष्यकरे सर्वनाराके देतु वनते दहै अर्थात्‌ मनुप्यका 
पतन कराते है । ह, खुल-दुःखकी प्राप्ति मनुष्यो धरारब्धक॑ङे 
अनुसार दोती हे । 

(२) पूवेजन्मके अथवा इस जन्मके खी तर्के पाप 
परमात्माके भजन-ध्यानसे छुट सकते हें । 

(३) यदि मयुष्यङ्े ऊपर ऋग हो ओर वह चुकानेमे 
सव धकार असमथ हो तो पर्मात्माङगे अजनसे वह उच्छण 
हो सकता दै । 


[ १६] 
रोजगार कम छिला सो टीक दैः दो वैते पैदा हौ--देली 
न्यायपूवक चेष्टा करनी चादिये । मिथ्या रोजगार कम हो तो 
कोद वात नहीं। सच्चा रोजगार अवद्य करना च!हिये । 
भगवानूका भजन-ध्यान करना, सत्सङ्ग करना, धार्मिक ग्रन्थौका 
स्वाध्याय करना ओर सेवा करना ही सच्चा रोजगार है । 
आपने छिखा- मेरे छायक कोई काम छिखना चादिये, सो 


डीक दै । आप जिस कामे लिये यहा आये है, डस कामको 
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३५ चतु भाग 
करना चाहिये । रेख भवखर पाकर असावधान नदीं रहना चादिये। 
खसय तो वीताः जा रुहा है । अमी न चेतेगे तो पीठे पछताना 
पड़ेगा । अतः शीघ्र ही भदुप्य-जन्मको सफल वना लेना 
चाहिये । अव अत्यन्त जोरसे खाधन करना चाहिये । जितना समय 
वच हे, उख सवक्ो भगवान्‌के अपेण कर देना चाहिये । आप- 
कतौ ठो अव्र केवर श्रीभगवान्‌की ही शरण टेनी चाहिये । अव 
आपको किख वातकी आवदयकता दै ? 


जः 


| १७] 


आपने छिखा कि यदौ सत्सङ्गका अत्यन्त अभाव हे, सो टीक 
टे । ज्य सत्सङ्ग न मिटे, वरँ गीताप्रेखकी पुस्तकोका वार वार 
खाध्याय करना चाहिये । यह ॒सत्सङ्गके समान ही लाभ दे 
सकता ह ! एक वात श्मरण रखनेकी है कि सत्सङ्गका पूरापूरा 
छम श्रद्धा दोनेसे ही होता टै । विना श्रद्धाके किये हप सत्सङ्ग- 
की अपेक्षा अच्छे पुखपरोकी छिखी हर पुस्तके तथा पत्र आदिंखे 
अधिक साभ होता है-यह निश्चित वात है । क्योकि पासमे 
रहनेपर तो उनकी क्रियापर ष्टि चटी जाती है ओर पुस्तकोमे 
उनकी क्रिया तो खामने रहती नदी, वदि उनमे उनकी महत्ता- 
की ही वातं सामने रहती हें । 

मनुप्यको निरन्तर याद्‌ रखना चाहिये कि जिस कामके 
ल्यि दस संखारमे आना हुआ दै, उसे जल्दी से-जल्दर पूरा करः 
छिया जाय । भनुष्य-जीवनका एकमात्र रक्ष्य है-भगवत्प्ासि । 
जिस कामसे इस ठक्ष्यम वाघा पर्दुचे, उसे तत्कार ही त्याग देना 
चाहिये । भगवान्‌ एवं महापुरुषोकी सव जीबोपर समान भावसे 
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परमा्थ-पनावदी ३६ 


अपार दया हे, किन्तु श्रद्धाकी कमीके कारण उससे वञ्चित 
रदकर मञुष्य स्वयं हय दुःख उठा रहा है । जो जितनी माचमे 
शद्धा रखता दै, उसे उतनी माराम शान्ति ओर आनन्द्‌ भी 
अवद्य प्राप होते ह । यदि भगवान्‌ ओर उनके भक्तौकी इख 
महान्‌ दयापर पूणं विश्वास हो जाय तो फिर विरस्बका काम 
ही नही है, तत्क्षण हयै भगवल्पाति हो जाय । जो छोग भगवान्‌ 
एवं उनके भक्तास दया करनेके लिये प्राना करते है, घे भोले 
आदमी है; क्योकि उनकी दया तो पटलेसे ही है ! तथापि दयाके 
चयि याचना करना कोई दोष नदीं हे । 

अतः भगवान्‌ एवं उनके भक्तौकी खदा वर्तमान दयापर 
खद्‌ विश्वास करके आगे वद्नेकी-तत्परतासे साधन करनेकी 
चेष्टा करनी चाये । 


[ १८ ] 
; . सादर प्रणाम । आप तीस वर्षौसि साधनमे ले है ओौर 
नो वर्षसि विशेषरूपसे जप कर रे है--यह बहुत आनल्दकी 
बात है । पेते ही करते रदिये । दिन.ति-दिन इसे वदते 
जाये । इससे बहुत ही लाभ है । 

भगवान्‌के आश्रित रहकर कमी हतादा नही होना 
चादिये । उनकी प्रतीक्षा करते ही रहना चाहिये । भगवान्‌ 
कभी भरकोप करते ही नदीं । -उनकी तो वङ़ी भारी दया हे । 
उनके वियोगमे भी दया भरी है । शरीरका नादा हो जाय तो 
भरी कोई चिन्ता नहीं । भगवान्‌की तो इसमे भी दया ही हे ! 
चित्तमे लज्ञा ओर ग्लानि कभी नदी करनी चाहिये । अत्यन्त 
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३७ चतुधं भाग 
उत्खादके खाथ साधन करना चाहिये । भगवत्करपाके प्रभावसे 
खंसार-वन्धनसे श्ुटना सहज है । 
राजाके सन्बीष्धी वात छिखकर आपने पूछा कि उनसे 
किस प्रकार सिफास्ि करायी जाय, सो प्रभुके यहाँ 
सिफारििकौ आवदयकता ही नहीं है । भ्रु तो अन्तयौमी 
है--धघट-घडकी जाननेवाठे है, उन्दे सिफारिदाकी अपेश्ा नहीं 
[~ 
दै 1 केव अज्रुनकी तरह भगवानके शरण हो जाना चाहिये 1 
अलुन भगवान्‌की शरण होकर कहते हं-- 
कार्पण्यदोषोपहतघ्वभावः 
पृच्छमि वत्वं धर्मसम्मूढचेताः । 
४.५ ~ ५ 
यच्छुयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रप्म्‌ ॥ 
( गीता २।७) 
यरतारूप दोषसे उपहत हुए खथाववाखा तथा धमेके 
चिषये मोहितचित्त हुआ मै आपसे पूता हँ किं जो साधन 
निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे खियि किये; क्योकि मे 
आपका शिष्य ह, इसल्यि आपक्रे शरण इए सुश्चको शिक्षा 
दीजिये ।' 
किया इभा भगवन्नाम-जप कभी निष्फर नहीं जाता । 
जप करते-करते भगवत्छृपासे आप ही अनन्यता हो जातौ 
है । राग-दवेष, काम-कोधका नारा भगवनत्ृपासे श्चणभरमं हो 
खकता है, इनके छिये कोई चिन्ता नदीं करनी चाहिये । 
भगवदर्चनके खयि बड़ी व्याकुरुता छिखी, सो ठीक है; 
यह ईैश्वरकी दया हे । इख भ्रकारकी व्याक्ककता ही भगवदरेन- 
का उपाय द। 
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परमार्थ-पत्रावखी ३८ 


ॐ. 


अगवान नाम, रूप, गुण, परेम, प्रभाव ओर कीखाओ- 
को महापुरुषे डाय खने,. शाखौमे पटं ओर चि चसे मनन 
कर । रेखा कस्नेसे मदुष्य भगवान त्व, रहस्यः शुण ओर 
प्रभावो जान जाता है 1 फिर भरसुमे शद्धा ओर प्रेम होकर 
उसे भगवान्‌ दशेन हो जाते हैं । 

आपने छिखा क्रि 'हख्पूर्वक पसुकरे एकं नामके उच्यारणसे 
ही भचुष्य प्रसुके छपा-न्द्रमे आ जाता है, फिर मैने तो अनेक 
नाम स्यि है, मै उस रूपा-केन्द्रसे कैसे छुट गया ? सरे 
ठीक दै । आप अपतेको उस ऊृपा-कन्द्रसरे वाहर कयौ आनते 
डदै ? भगवानका कृपा-ञेन्ध तो समीके व्यि सदा खुखा 
इख है । 

इभे हुए अक्ञानीका उद्धार कप्ना तो प्रसुङे वायं दाथका 
खेक ह । फिर अपरते भक्तका उद्धार करनेभ तो कना ही कया 
हे. भगवानका भक्त स्वयं तो तर ही जाता दै, भगवत्छफासे 
वह दुलरौको भी तारनेमे समश हो जाता है) 

आपे प्रमुकी मायाको प्रवल वतखायः, सो दीक्त डे; 
किन्तु जो उस मायापति भगवान्‌की रारण छेकर उन्दै भजता 
दै, बह मायाको सेध सक्ता दै । खयं भगवान्‌ने कद) है 

दी द्येषा गुणमयी मम॒ माया दुर्थया | 

मामेव ये प्रपन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 

( गीता ७ | १४) 

क्योकि यह अलोकरिक अथात्‌ अति अद्भुत चरिशुणमयी 

मेरी माया वड़ी दुस्तर दे; परन्तु जो पुरुष केवल मुद्रो ही 


निरन्तर भजते है, वे इस मायाको उल्गन कर जते हँ अथौत्‌ 
संसारसे तर जाते ह ।? 
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३९ चतु भाग 





समय-समयपर धच्तके अभिमानको चूर करना तो प्रसु- 
क्री दया है । भगवान्‌ अपने दासकी जो समय-समयपर 
परश्च! लिया कस्ते है, वह भी उसके हितके ल्यि ही है। 
'मगवान्‌ सरवै विचमान है--यह वात भजन करते-करते 
उनकी छपासे ही खसक्चपरे आती दै । इसलिये निरन्तर भजन 

[न (~ [१ (~ 

करते रना चाहिये । इदयकी पविच्रताकी क्या चिन्ता दै? 
उनके नाम-ससरणते ही मचुष्य पवित्रात्मा हो जाता है । 


न 

[१९ | 

आपका पन घ्रात हु्ा । पैसैमे वीची पटेकी अयेक्षा 
अधिक हयो गयी द, पर इसकी आपको तनिक मी चिन्ता 
नहं करली चादियि । “जो कुछ दोता ड, घह श्र्ुकी छपासे 
ही होता है- रेखा मानकर हर समय प्रसन्न ही रहना 
चाहिये । हम ध्रखज्न नहीं रहते .अओौरः चिम्ता-शोक करने गते 
डै, यद हमारी कमजोरी ही है 1 इसे जो भगवानका पुरस्कार 
समक्ता हे, उसक्रे यि यही बीमारी पुरस्कारके रूपमे अनुभूत 
रोती है ओर ज डुः्ल मानता दै, उसके छियि डुःखके रूपमे । 

५८२८ >+ > आपे छिला कि मानसिक्र स्थिति भगवान्‌ 
कव सुधारते है--यदी देखना है, सो इसके खयि भी आपको 
चिन्ता नहीं करली चादिये । जव कि आपने धरभुका आश्य ठे 
छिया हे, तच आपको किसी भी वातकी चिन्ता ओर भय अंशमात 
भी नहीं होना चादिये । उस प्रभुकी कृपासरे उचित समयपर 
सव अपने-आप ही ठीक हो जाता हे । टीकन भी हो तो क्या 
चिन्ता . ह १ इस वातकेो भी वह ह खयं सोचे । 
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परमार्थ-पचावली ४० 


नरखिह मेहताकी पुस्तक गीतघ्रेससे अच्छी निकी 
हे, वह देखी होगी । 

हर समय प्रसन्न रहना--यह वड़ा ही उत्तम साधनः 
है । अतः भगवान्‌ सञ्च अवदय मिलगः--देखा दृट्‌ निश्चय 
कर तथा भगवानकी दया, येम, खरूप, गुण, प्रभाव ओर 
चरि्ोको वारःवार स्मरण करके हर खमय प्रसन्न रहना 
चाहिये । (भगवान्‌ अवद्यमेव मिग देखा दृढ़ विश्वास 
होनेपर उत्तरोत्तर आदा-परतीश्चा तो वठृती ही है, अन्तये एक 
दिन निश्चय ही उसे भगवान्‌ भी मिक जाते है; क्योकि अपे 
प्रेमी भक्तफे दढ संकर्पको पूणे करना भगवानका पधान 
काम दै । यदि पू कि भगवान्‌ निश्चय ही मिग, यह दढ् 
विश्वास किस आधारपर हो तो परमेश्वर ओर सहापुखुधोकी 
द्या, भेम, खरूप प्वं गीता-जेसे सत्‌-शाख-उनमेसे किसीको 
भी आधार वना सकते हैँ । 

>> ~ ~न 

[२० ] 


(१) शरीर ओर संसारके विषयभोगोको क्षणभङ्कर॒तथा 
नारावान्‌ समश्चकर इनसे विरक्त रहना चादिये । 

(२) एकान्तम वैठकर एक सच्िदानन्दधन परमात्माके सिवा 
क्षणमात्र भी अन्य किसीका चिन्तन नहीं करना चाहिये । 
यदि संसार ओर शरीरका भान हो जाय तो खप्रवत्‌ 
समञ्चकर उसका परित्याग कर देना चाहिये । 


(३) व्यवहारकाल्मे भी उस विज्ञानानन्दधन परमात्मामें 
स्थित रहते इष ही इस गुणमय दद्यवर्गको आका 
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४१ 


चतुथे भाग 
[^ "न = ~ ५१ 
प्रतीत होनेवाटे तिरवरकी भति समञ्कर अणुमावर 
श्यी खत्ता नहीं देनी चाहिये । 


(४) परस आनन्द ओर परम शान्तिखरूप परमात्मक 


४ 


रूपमे स्थित हो रहना चाहिये । भारी-से-भारी दुःख 


7 पड्नेपर भी उस स्थितिसे विचरित नही होना 


, £ 


, चाहिये । स्थितिमे अन्तर नहीं पड़ना चाहिये । न कोई 


विदेषता हयी आनी चाहिये । हर समय एक-खी स्थिति 
बनी रहे ! शग-देष, ह्षं-शोक या भयका तो नाम- 
निद्छन भी नहीं रहना चाहिये । संसारके सारे व्यवहारो- 
क्म वाजीगरके बगीचेके समान सखप्रवत्‌ समस्ते 
रहना चाहिये । 


(५) संखारमै सह, सदाचार ओर ईश्वरभक्तिका जोरसे 


प्रचार ह्यो, इसके छियि प्रयल्ीर होना चाहिये । इसमे 
किञ्चिन्मा् भी प्रमाद ओर आलस्य नही करना चाहिये । 


(६) शरीर, धन, रेश्वयं ओर कुटुम्व आदिंको श्चणभङ्गुर 


ओर अनित्य भानकर इन सवका द्रष्टा रहते हुए इनके 
साथ नारककी भति खीटामाच्र व्यवहार करना च।हिये । 
इन सवके कारण परम शान्ति ओर परमानन्दकी प्राधमं 
किञ्चित्‌ भी बाधा नही आनी चाहिये । हर समय 
विज्ञानानःदमे ुग्य रहते इप्ट समय विताना चाहिये । यह 
सारा दयवगे क्षणमभङ्कर ओर नादावान्‌ होनेके कारणः 
अनित्य है, इसय्ियि इख दद्यवगंको यानी शरीर ओर 
रेश्वर्यको मिद्धीके समान भी आद्र नहीं देना चाहिये । 


क 15 
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सप्रेम हरिस्मरण । आपका पन्न मिटा । मेरे डेखोको 
पटृकर आपक्रे दयम गवत्प्रेमका आविभौव हृथः छिखा, 
सो यद आपके प्रेमकी वात ह । 

आपने श्रीरृष्णचन्द्रकी नवधा भक्तिमे अपनः जीवन 
बितानेका निश्चय किया दे, यह वड ही आनन्द्की वहत चै । 
द्वादशाक्षर मन्बका बरावर जप करना बहुत उम ह| दो 
चार मिनिरके छ्यि भूक जाते हैँ, इसके छियि घवरमेकी कोई 
वात नदीं है । प्रञुपर विश्वास करके अत्यन्त चेष्ठा करनी 
चाहिये 1 उनकी दयासे सव कुछ हो सकता ह । य, सङ्गते 
अवद्य वचना चाहिये । जो कुसङ्गघे बचमेकी सव धकार 
चेष्ठा करता दै ओर अपनेको पथु समर्पित कर देता दै, उते 
वतमान समयकरे दूपित वातावरणसरे थय नदीं लये खक्रता । 

प्रतिदिन श्रीगीताके एक अध्यायका पाठ, भगवान्‌ 
शीकृष्णके नामका माटापर जाप एवं रोव लमय अजपा जाप 
करना बहुत उत्तम टै । पर इन सवको करते खमय इनक 
अथेकौ ओर भी ध्यान रखना चाहिये । भगवान्‌की पुष्य आदिसे 
पूजा एवं गीताके उपदेशोको विचारपूर्वक कामम खनेकी 
चे्टा- ये आत्मोन्नतिके अच्छे साधन है । इनके साथ ही 
आपको गायत्री मन््रका जाप भी अवदय करना चादिये । 
मरणप्न्त परभुकी निष्काम सेवा कर ओर देवल उनकी 
भक्ति ओर प्रेमके सिवा उनसे छ भी न चर्ह-णेखा भाव 
-रखना बड़ ऊचे दजंकी बात ह । । 

जो कुछ दुआ दै, भगवानूकी दयासे ही इओआ है । पेखा 
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४७२ चतुथं भाग 


ह्मी विश्वासं रखना चादिये । इस विश्वासको आप मर भी 
अधिक चद्‌ करते रहिये । > > > 


श्रीभगवान्‌ परस दयालु ओर खद्‌ है । श्रीभगवान्‌ ओर 
उनके भक्त} अतिरिक्त सव ङु निःसार दै । पेखा ही मानना 
चाटिये । आपने निद्रा कम करनेकी वात छिखीः सो छः घंटे 
सोना कोई चुरा नीं ह । इससे अधिक नही सोना तादिये । 
भोजन अद्प ओर नियमित करना चाहिये । अस्पका मतल यह 
कि खेर अल्नकी भूख हो तो चौदह छर्योक ही खाकरः सन्तोष 
कर ऊना चाहिये । मोजनका सास्विक होना विरोष आवद्यक 
दे आव सत्यका पाटन कर रे है--यह वड अच्छी वात दे। 
रसु मेरी अवद्धप रक्षा करेगे- रेखा दड़ विद्वासं रखना 
चाहिये 1 आपका जैसे-जेखे विश्वास वेगाः वैसे-वेसे ही आपको 
शुकी अपार करणाका अजुभव होता जायगा । 


आपने लिखा कि आपसे सुद्चको वद्य आया है, सो भै तो 
पकः साचारण मनुष्य हँ । मेरी भरदंसा आपको नदीं छिखनी 
चाहिये । श्रीपरमाद्मादेव ही सव श्रकारसे शरण टेनेयोग्य हैँ । 
सशी श्राणी उनकी शरणमे जाकर छतां हो सकते हँ । आप 
निःखंकोच सुश्च पत्र छख सकते हँ । उत्तर देनेमे विलम्ब हो 
सकता हे । बहुत-खे यसे कारण आ पडते है, जिखसे मै शीधघ 
पचोत्तर नदीं दे पाता ह । 

५८१९५९५६ शरीभगवान अनन्य प्रेम होनेके उपाय पूछे, सो 
इसके लियि (नवधा भक्तिः नामकी पुस्तकके असार साधन 
करना चाहिये । तत्पर होकर साधन करनेसे भगवानमे अनन्य 
ग्रेम हो सकता हे । .., 
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आप जो-जो साधन करते है, वे सभी उत्त है । नके 
साथ आपको प्रात~सायं सन्ध्या ओर गायनीका जाप अवद्य 
करना चाहिये । 

> ‰ ९ > समय रहते प्रथुके चरणोमे मन लगनिकी 
चेष्ठा कर रहे है, यह वड अच्छी वात हे । सांसास्कि वन्धन 
भुके शरणागत भक्तौको वाधा नहीं पर्चा सकता । मनुष्यः 
जिस किखी भी परिस्थितिमे- चाद तभी भगवान्‌की ओर बढ़ 
सकता ह । 


=> स्ट = 


[२२] 

साद्र हरिस्मरण । >८>८०८>८। मल, विक्षेप ओर आबरण- 
ये तीनो ही अन्तःकरणके दोष है ओर इन तीरनाका सर्वथा नाच्च 
करनेकी आवदयकता हे । इसके लिये मयुष्यको अवद्य साधन 
करना चाहिये । इनके नाराके ल्यि श्रीमद्धगवद्वी तामे अनेक 
साधन वतलाये है । आत्मखरूपका भवण, मनन, निदिध्यासन 
या भगवान्‌के नाम, गुण, लीला-कथांका श्रवण-मननरूप 
भगवान्‌की भक्ति अथवा निष्काम कर्मयोग- ये प्रधान उपाय हैँ । 


निष्काम कर्मयोगके विषयमे भगवान्‌ने खयं गीताम कहा 
दै--अन्तःकरणकी शुद्धे लिये योगीलोग निष्कामभावसे कर्म 
किया करते है ।' (५। ११ ) शग-दवेषरदित इन्द्रि्योके दारा 
कमं करनेवाटेका अन्तःकरण खद हो जाता है । (२। ६8) 
इत्यादि । । 
शीमद्धगवदरीताके चौथे अध्याये दूसरे रोके शरक्ञानेदवर 
महाराज यह कां छिखते है कि यह योग आत्मकान्‌ “तेकर, | 
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४५ चतुथं माग 


वाद्‌ आचरण करनेयोग्य दै ? उन्होने तो स्पष्ट छिखा है कि 
पापियोन्छी विषयोम अथिरुचि है ओर शारीरपर ही प्रेम ह, 
इसलिये उन्हे आत्मक्ञानकी भूक दो गयी द, वे संसारके भोगोमं 
मूले हण है, आत्मनल्ञान उद अच्छा नहीं लगता । यह उनके 
टिखतेकः भाव हे ! आप हर एक वातका अपना मनमाना अथै 
छगाकर उसका अभिप्राय सुद्चसे पूते है तो मै उसका 
क्या उत्तर दुं 

कास चश्चख्ताक्ा कड़का भी है ओर वाप भी-णेसा 
भाननेमे सुद्े कोई आपत्ति नहीं; क्योकि चश्चटतासे काम वदता 
डे ओर कासे चश्चठता वदती दे । अतः चञ्चटता भिटानेके 
दिये कामको मारनेकी परमावद्यकता द । 

आत्मखरूपका स्मरण-मनन करनेपर तकंद्वासा विचार 
करनेपर भ्र्येक समञ्चदार मनुष्य यह वात समश्च सकता दै कि 
आत्मा बुद्धिस धेष्ठ, खक्ष्म ओर अत्यन्त सामर््य॑श्ीक है इसके 
द्यि यह नहीं माना जा खकता कि अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध 
इष्ट विना मनुष्य इतना भी नदीं समश्च सकता । यदि यही बात 
होती तो शख भ्रकार आत्मस्वरूपको जाननेके अनन्तरः कामको 
भारनेक चयि कैसे कहा जाता; क्योकि उसका नादा तो विक्षेप 
नाके खाथ पहले ही हो जाना चाये था । कारण, आप खयं 
कामको चश्चछतासे उत्पन्न हुआ मानते हैँ । अतः चञ्चटताके 
नादा होनेके पश्चात्‌ खरूपका ज्ञान होता डे; पेखा स्वरूपज्ञान 
प्राप्त करके कामका नाश करनेके स्यि उपदेश देना वन नहीं 
सकता । इसपर आपको अच्छी प्रकार विचार करना चाहिये । 


शर, विक्षेप ओर आवरण--ये अन्तःकरणके तीन्‌ दोष 
है; इनको नष्ट करना ही होगा । अन्यथा जबतक तीनोमेसे एक 


9 
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भी विद्यमान रहेगा, दुसरे दोष भी उसके साथ आ दही 
जारयेगे ।'--आपका यक किलना ठीक हे । देखा मानने सुते 
कोर आपत्ति नीं । 
[3 ्. [६ ९ 
बुद्धिके परे आत्माको समस्चना साथकका ही कव्य है। 
सिद्ध पुरुषकी जो समञ्च दै, बह तो मन.वाणीतसे समञ्चने-कहनेे 
भा ही नह। सकती । अतः तीसरे अध्यायके ४२ ओर ४३ वे 
र्छोक निःसन्देह साधकके लि ही ह । सिद्ध पुरुषमे कास 
रहता ही नही, फिर उसके लिये उपदेशा देना वन ही कैसे सकता 
दै । उपदेश तो साधकको ही दिया जाता दे । 
श्रारन्धं सुज्यमानो दि--यह च्छोक गीतामादात्य्यका ड, 
न [9 9 ओ |=", ४९ 
इससं आप क्या सिद्ध करना चाहते है, वह मेरी समञ्च 
महीं आया । 
मे ८-7-62 टल अ ५ मे (9 >. 
गीतामे योगी" शब्द्‌ एकर ही अर्थम नहीं प्रयुक्त हु है, 
अपने-पने स्थानपर अवद्प्रकतानुसार विभिन्न अथोप 
प्रयुक्त हुआ द । 
जो महाजुभाव इस भावनासे रहित होकर काय करते हैँ 
= ~प (^ (> 
कि “आज सुन्चे यह मिला दै, कल यह मिटेगा ओर ये धन 
एुजादि मेरे है--इत्यादि ।' अर्थात्‌ इन आसुरी भावोसे रहित 
४५ (9 
होकर जो कमं करते ह, उनको आप पूज्यबुद्धिसे भ्णाम करते 
हस्मोठीक हीदै, मे भी एेसा ही करना उचित समक्ता र 
इसमे मेण कोई मतभेद नदीं । 





--"~~~=-~------ 


के शरीर शान्त होनेका समाचार माटूम हभ, ` 
बहुत चिन्तावाङी वात हुई । माई... नेच्खिादहैकि 
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छो उश्च है, उसे भी विशेष चिन्ता हे तथा सोगोँका रुपया 
भी देना वाकी है सो उनका किलना बहुत टीक हे। किन्तु. 
निरपाय वातक्रे आग्ने कुछ भी वद्य नदीं चलता, इसलिये अव 

आप चिन्ता-सोक करे अपने शरीर प्ं नको व्यथित न 

करे । चिन्ताशोक करनेम सिवा दानिके कछ भी लाभ नही 

्े ! गयी इई बस्तु कमी वापस आयेगी नरह । भतः जिस किसी 
रकार लिच्तसे खन्तोष करना चाहिये । 

(१) भगवानकी वस्तु अगवानूके पास चटी गयी 1 अग्ना उसके 
साथ इतना ही संयोग धथा--णेखा खमद्कर सन्तोष करना 
चाहिये । 

(२) सांसारिक भाै-वन्धुओका सङ्ग रेखा दी है, जैसा कि 
रेखगाड़े डनम जुटे हप विभिन्न स्थानके छोगोका होता 
दे । अपने-अपने निर्दि स्टेखानपर रोग उतस्ते जति है ओर 
लये-नये छोग आते रहते हँ । जिनकर। स्टेदान आ गया, वे 
वह उतर गये । हमे भी अपना स्येदान आनिपर डिव्वेसे 
चे जाना हे। इसी तरह एक दिन इस शासीरको छोडना 
ही दे! यह तो नादावान्‌ हे हः जन्मनेवष्टेकी सत्यु निश्चित 

दे ! अतः उसक्रे साथ हमारा इतने ही समयका सम्बन्ध 
था- इस प्रकार समश्चकर सन्तोष करना चादिये 1 

(३) भगवान्‌परर भरोसा खुलना ताहिये । भगवान्‌ पापका एक 
ञुगताकर मलुष्यको उचछण वनाति है यानी पापके फरखरूप 
दुःख देकर पापस शुक्ति देते हं । अपेकतो यह अञ्चित 
मालूम देता दै, किन्तु अपने पापका ही यह फल हेओर हम 
पापौसे मुक्त दो रे है- पेखा समञ्चकर सन्तोष करना चादिये\ 


उनको बहुत चिन्ता हो रही हे । "^" की ख्ीकी भी अभी 
विद्येष 
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-परमाथे-पजावटी ७८ 
----4 पत्रावली 


(४) पूवेजन्मका यैर-वदखा है, वह खुकाया जाता है । जो किसको 
किसी प्रकार कष्ठ देता हे, वह कैसी ही है । वह अपने 
पूवे वैरका वदला चुकाता है । इसटिये क लिये चिन्ता-रोक 
नदीं करन। चाहिये । किसी भी प्रकार सन्तोष करना चाहिये । 

इन खव वातोको विचारकर चिन्ता-दोकका त्याग कर 
अपने अत्माङ़े कटयाणकरे लिये सत्सङ्ग करना चाहेये । रामायण 
तथा गीत(क श्रवण, परन करना चाहिये, जिसन्ते शान्ति मिले। 
.भगवाच्का भजन, ध्यान, पूजा, सेवा करनी चाहिये । इससे 
शान्ति प्रात हो सकती हे । भगवान्‌की द्याका अनुभव करलेसे 
भी शान्ति हो सकती ह । हमारे रहते हमारा छोटा साई चला 
गया, वड़े सी प्रायः चले गये, तव दमाय भी क्या विश्वा 
देइ तरह समञ्चकर वैराग्य करना चाहिये । सखुत्यु एक दिनः 
अवद्य मारनेवादी है। जल्दी चेतना चाहिये । इस अवसरयरभी 
यदि नहीं चेतेगे तो फिर कव चेतेगे ? शारीर नादावान्‌ है, 
संसारम कहीं भी उख नदीं है-ेखा मानकर संसारसे वैराग्य 
करके भगवानूकी पूजा, ध्यान, मनने चित्त खगाना चाहिये 
ओर सत्सङ्ग करना चाहिये । यही सार हे । घरवा धीरज 
दिलाना चाये । सभीको भजन-ध्यानमे टगाना चादिये । घर 
नित्य भृगवत्‌-कथा पठनी-खुननी चाहिये । इससे वट़कर शान्तिका 
ओर कोई सरल उपाय नही है । 


[२४] 


(१) आपने लखा कि तेरह करोड नाम जपनेसे श्रीभगवान्‌के 
` दशन होते है, बह जप किस रीतिसे करना चादिये सो इस 


#. 
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| ॥ 


७९ चतुथं भाग 


सस्वन्धरै तो वे ही संत उत्तर दे सकते है, जिन्दौने णेला 

कका । सै तो इतना कष्ट सकता हं कि भगवन्नामका जप 
य चाहे जिस समय कर सकता दे । नाम-जप ध्यान- 
खिन लिष्काममावसे होना चादियिः न्नै इसीको उत्तम रीति 
जानता हं । आात्छाके विषयमे पू सो मासा लुलसलीकौ हो 
तो उत्तम डे, चन्दनकी मालापर भी जप करिया जा सकता हे। 

(२) कितनी संख्याम जप करनेपर भगवान्‌ दश्चन देंगे, यह नदीं 
कह सकता । आप श्रौरमदाससखामीका जपा हआ सन्न जपते 
ह सो बहुत दीक हे । मन्त वड़ा उत्तम 1 इस मन्बकरे जपनेखे 
री वहयै फक होता हे । दसय सन्चकरो परिवतेन करनेकी 
दतो आवद्दयकता नदीं है 1 

(2) गायच्री-मन्च जपते समय अयिष्ठात्ैवी दोनेके कारण पक 
वार गायच्रीदेवीका स्मरण कर टेना चादिये ओर अपने 
इदेव श्रारासजीका ध्यान तो निरन्तर करना चाहिये । 
गायजी-मन्बने परमात्माकी स्त॒ति, ध्यान ओर प्रार्थना हे। 
वही परमातमा साक्षात्‌ श्रीरमरूपते प्रकर इए हं । अतः 
गायन्नी-सन्चकषे दारा भी आप श्रीराम दी उपासना कर रहे 
हे-यदी समश्चना चाहिये ! 

(४) ध्यान खदा मानखिकर ही होता 1 रदी पूजा र जपकौ 
-वात, सा किसी विरोष कारणसे स्नान न करनेपर जप ओर 
पूजा मी मानसिक ही करे चादियि, किन्तु पूजा करनेके पूवं 
हाथ्मह घो छेने चाहिये । गायच्नी-मन्वके सिवा अन्य 
अगवन्नामोका जप खान किये विना मी किया जा सकता (५ 
उसमे कोई दोष नहीं दै । 
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प्रमाथ-पावली ८० 
द लातत 


(५) आप सात घंटे जप करते है सो वहत उत्तम है । धगवानूके 
जपं [4 म ल | 
जपभ समय ओर संख्याकी प्रधानता नदीं हे । भघानता है 
[३ [३ “र (५ 

अद्धा आर भ्ेमकी । यदि अतिराय ध्रद्धा ओर प्रेव हये तो 
भगवाने ददन एक हयी दिने हो जाये । इसीसे 
भगवदरनके ल्य समय ओर संख्याका परिमाण नहीं 
वतद्छषा जा सकता । जितना तीव प्रेम होगा, उतना ही 
शौघ्र भगवान्‌ सिटेगे । अतः भगवानूपे मेन ओर विश्वा, 
वदना चाहिये । उनके गुण ओर धरभावकोे वार.बार याद्‌ 
करे प्रसन्न दोना चाहिये । 


(६) उपाशयुकी अपेश्वा मानलजप शेष दे । उपांशकी दस माटासे 
जो फल मिता है, वही फल मानसजपकी क मालासे 
भातत हो जाता दै । इसल्यि समय चाहे जितना थौ खमे, जप 
मानसिक ही करना चाहिये । होट ओर कण्टको न दिखाते 
हुए केवल हद्यसे भगवान नामका जो चिन्तन किया जाता 
दै, उसे मानसिक जप कहते है । भनसे प्मपूवक जितना भजन 
होता है, उसक।! वड़ा मूल्य दै । अन्यथा वाणीस सी जप 
होता रदे तो निद्रा आनेक। डर कम रदेगा ओर इससे बाणी 
भी सफल होगी । ओं खुखी रखकर आ मनसे जप किय 
जा सकता दै, जेते संसारकी वात आंख खोटे हुए ही याद्‌. 
कर खी जाती हे। 

(७) जव निद्रा अने लगे, तव ओं खोट टेनी चाहिये ओर 


सामने अपने इ्टदेवकी मतिं रखकर उसका ध्यान करना 
चाहिये । 


(८) मे साधारण आदमी ह, अपना अनुभव कया वता १ शालो । 
॥ 
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५१ चतुथे भाग 





एदं महापुरूपो के वचनो के आधारपर तथा जो अपनी बुद्धिसे 
सभक्षमे आता दे, वही छिखता ह । 

(८) गत्र श्ीग्रेममक्ति-पकारा' नामकं पुस्तक मेगाकर देखनी 
चाहिये । उसमे श्रीविष्णुधगवान्की पूजाकी विधि वतखायी 
हे, उसी प्रकार आप अपने इदेव श्रीरामकी पूजा कर सकते 
ह । धत्येक एकादशी ओर पूर्िमाको चत रखना चादिये । 

(१०) जिस धकार दिनम पूजा करे, उसी प्रकार रातमं भीकर 
सकते दै । बा्यपूजासे मानसपूजा धेष्ठ दे 1 

(१९) नद्‌ सोड़नेके स्यि रखना चाहिये । आसन भजनके ल्यि 
छमाया जाता हे 1 यदि आखनपर वैठे-्रठे नीद अनि कगती 

डे तो उल्लकी अपेश्ना तो उहटते दए भगवानका भजन 
करना बहुत उत्तम दै । इसछिये जव नीद आति रगे तभी 
उहलते हप भजन करे । विदोप आलस्य अवि तो आसन 
बीचमे तोड्नेसे कोई हानि नदीं दै । 

(१२) वतक दिन जो अधिक जप करते है, वह भी जपसंख्यामे 
छार होता हे । 

(१२) उटते-वैढते, चटते-फिग्ते, उठते जो जप जिया जाता हे, 
उसे भी भगवान्‌ नियत संख्याके अद्र समञ्च छेते है। 
किसी भी अवस्थामे भगवान्‌का नाम छिया इमा व्यथे नहीं 
ज्ञाता । 

(९४) जय जय रामः सन्जका कितनी संख्यमे पुरश्चरण होता है 
ओर पुशरणके वाद्‌ कया करना चादिये-यह नै नहीं 
बतला सकता । 

(१५) सम श्रीरामदास खामीको अप शुरु मान सकते हैँ । 


व क्य्ञष्ञ्व्-- 
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[ २५] 


आपका पत्र खमयपर मिल गया था, किन्तु दौरेपर रहने- 
के कारण उत्तर देने विलम्ब इया, इसे छ्यि श्या करेगे । 
आपके श्रश्चौका उत्तर इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ योगश्चेम वहन करते है ओर वे आपकी स्थितिते 
आपकी अपेक्षा अधिक परिचित ह--यह कहना दीक ह दै। 
आपने छिवा कि भगवान्‌ कभी-कमी उपेश्चा कर देतेदहैसो 
खी वात नहीं ह । भगवान्‌ भक्तकी उपेश्चा नहीं कर सकते । 
भगवानसे की गयी अन्तं प्रार्थना कमी बाली नहीं जाती । 
भगवानसर यथेष्ट उत्तर न मिखनेपर यह नही समञ्चना चाहिये 
कि भगवानने उपेक्षा कर दी; वल्क भगवानूकी इस तरद 
भ्रतीत होनेवाली उपेश्चा भी आपके परम दितकेल्यिदहीङधै। वे 
जो क करते है, उसे ही ठीक मानकर सद्‌ा प्रसन्न रहना 
चाहिये । 

नाम-जपके विषयमे आपने छिखा क्रि नाम-जप इहलोक 
तथा परलोकः विषयक यथ्राभिमत फट देनेवाला होता हैसो 
यह सवथा सत्य है तथापि परम दयाल भगवान्‌ प्रार्थना करने- 
पर भी भक्तके साधनमे वाधा देनेवाटी कामनाओंकी पूतिं नहीं 
करते । आपने छिखा है कि मेरे हदयमे दाम्भिक पेमया जो 
मी कछ भेपका उद्रेक दै, उसके खा तो मँ उन्हीको मानता ह 
सो ठीक दै, पेखा ही मानना चाहिये । देदवरकी सम्मति यही 
रहती है कि जीव मेरी ओर ञे । वे इल पयजमे सहायता भी ` 
करते हैँ । उनसे अलग करनेमे अथात्‌ परमात्मासे विमुख | । 
कामही देतु दै, न कि परमात्माकी इ "पदको खडी । 
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| चतुथं भाग 


हल कासदाघरुखे सावधान रहना चाहिये ओर भगवानके गुण, 
ग्रनावच्ते चार-वार याद्‌ करके सदा आनन्दम मग्न रहना 
चहिये । 

यह दीक हे करि मायानिद्रासे जागनेपर ही मलुष्यका भय 
लयेता दे ! आपने खधरपर क्रिये गये स्यु ञ्जय-जपकी व्यथताका 
उदाहरण देते हप भयाप्रखित जीवोके द्वारा क्रि गये शुभ 
काकी व्यता सिद्ध की, सो यह ठीक नदीं है । ख्नमे मनुष्य 
जिख श्रकार भयस रकरः उस आपत्तिसे वचनेके लिये चेष्ट 
करता हे ओर इस प्रकरियासे उसकी नीद द्र जाती है ओर वह 
भयरहित हो जाता डे, उसी ध्रकार शुभकर्मरूप सघनोंको 
निष्कायमावसे करता हुभा मञुष्य मायानिद्रासे जाग जाता डे । 
तव उसके खव भय दूर हो जाते दै ओर वह परमानन्द्‌को प्रास 
हो जाता दै । 

श्रद्धा, प्रेम ओर विश्वासे विना कयि जनिवाले कमं 

वये खमान अवदय है; किन्तु न करनेकी अपेक्षा धद्धारहित 
छम कथ करना भी उत्तम दैः क्योकि शुभ कर्मं करते-करते 
श्रद्धा उत्पन्न दयो सकती है । ईदवरमं विवास होनेके चयि 
अपोध उपाय पूक्रा सो इसे लिये भगवानूका निष्काम भजन 
ओर सत्सङ्ग ही अमोघ उपाय हे । 


। 
4 
(०४ 


2 >| 


41 


कुन्तीेवीने खदाकरे यिये डुःखका वरदान इसयल्यि मगा 
था कि उनको डुः्वभर मगवानकी स्ति वनी रहती थी । 

अगवान द्वारा धन-हरण किये जानेकी वात छ्खी, सो 
दख विषयमे यह समश्चना चाद्य किं भगवान्‌ सभी भक्तोका 
घन हरण. कर ठेते है--ेखी वात नह हे । जिसके कल्याणम 
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फरमायै-प्ावखी ५४ 
~ ` वाना 


धन वाधक होता है, उसके धनका अपहरण करते ह । भक्त 
खच ब्रह्ादः अस्वसष आदिके धनका इसलिये अपहरण नहीं 
किया करि उनके छियि धन भगवान्की भक्तिसे वाधक नहीं था । 


आपका काडं भी मिट गया था । नाम-जपृे विषयमे 
आपने प्रा, सो नाम-जपका अहस समञ्चना चाष्िये ओर 
उसके शुण, प्रभावकी भी स्यति होनी चाहिये । नासके साथ 
नामीका स्मरण होना चादिये । णेखा लोनेपर फिर नाम-जप 
करनेमे कठिनता प्रतीत नदी होगी! जसे इस समय कथी-कमी 
विना चेष्ठा किये ही भगवान्‌ नाममे मन छग जातवा दै, खगाना 
नदीं पड़ता ओर उसमे आनन्द्‌-ही-आनन्द्‌ मालूम द्योतः है, वैसे 
दी अनायास सी अवस्था फिर वरावर रहने स्गेगी । यह्‌ 
उसका नमूना हे, जो कि विना ही कारणं दया करनेवठे 
भगवान्‌ साघकको अपनी ओर खीचमेने लियि कभी-कभी 
दिखा देते है । एक वात यह्‌ शी ध्वानमे रखनी चाहिये कि 
भगवानका स्मरण उनम प्रेम वढ़ानेक्ने लिये तथा उनसे मिखनेके 
यि कियाजातादहे,न कि भ्त्यक्ष आनन्द भोगनेङ ख्यि । अतः 
भजन-स्मरणमे आनन्द न भी मालूम हो तो भी साधने 
शिथिकता नहीं आनी चाहिये, वरिक अधिक उत्सहसे साधन 
करना चाहिये । 


+< 
[ २६] 


आपका पत्र मिला । प्च पठनेसे यह माम हुआ किं 
आप सुद्यसे मिटे तो आपकी शङ्काओके समाधानकी चेषा की ` 
जा सकती है । फिर भी आपके पञ्चका उत्तर संक्षेपे लिख 
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५५ चतुथे भाग 


रार । चै दौरेपर था, इसच्ियि उत्तर देनेमे विस्व इया, 


इसके चयि क्षसा करेगे । 
(१) यने ठीक दी छिखादै किं गीता मेरे अञ्ुभवका 


य. 


अदुवाद नह है । गीता श्रीमगवानका अजुमव है । हः 
श्रीसमवानके अचुभव मेरे अद्धमवके क्ष्य अवदय हैँ । आपः 
त्रे चिखा क्कि पोच हजार वषं पूर्वं भी अनुभवियोका अस्तित्व 
था, लो ठीक हे; कितु गीता तो श्रीभगवानका अनुभव दै ओर 
यह तवच्ते टै जव्रसे धीभगवान्‌ है, भटे ही इसका प्रकारान्तर- 
खे भ्रादुभौव ओर तियेभाव होता रदे । 

२ ) कम॑योगक्रा साधन अन्तःकरणकरी मलिन दद्याम 
यवं देहाभिमान रहते दुष ही दोता दै । इसकी पूणेना होनेपर 
तो सव दोप नष्ट हयो जाते है, किन्तु इसका आरस्भ तो मलिन 


= >> (ल £ 
दशापि हयी होता ह । खरूपश्िति तो इसका फर दै । आप 
किलति ह कि इन्द्रियोपर खामित्व सलिन अन्तःकरण नहीं जमा 


खकतः, सो रेखा नदी माना जा सकता 1 योगके द्वारा भलुष्य 
इन्द्रियोका संयम करके सिद्धियोको भ्रात कर सकता दै, पर 
यह्‌ आवद्यक नीं हे कि उसका अन्तःकरण सवथा शुद्ध ही हो । 

आपे लिला कि अन्तःकरणक्ती मलिन दशा चश्चरुताको 
कहते दै, सो यह भी दीक नदं है । लिन दशा ओर चञ्चलता 
भिच्-मिच्र दोष है । मलिन द्षाको मल-दोष कहते है ओर 
चञ्चखताको विक्षेप-दोष; दोनो "एक-दूसरे स्था भिन्न ह । 

(तस्ाचवमिन्द्रियाण्यादो' ( गीता ३। ४१ ) को उदृध्त 
करते हप आपने छिखा कि यदो भगवानने चश्चरताका नाशा 
करनेके स्यि कदा हे, सो यह वात भी नदीं दै, यहा कामको 
मारनेका रकरण हे, न कि चञ्चकताको दटानेका । 
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परमाशथ-पजावली ५६ 


(^ 


यह भी ध्यानमे रखना चाहिये कि गीता अध्याय दके 
४२.७३ वें दटोकौका प्रकरण साधककी चष्िसे दै, सिद्धकी 
ष्टिसे नहीं । 

आप लिखते है कि शुद्ध आत्मके साक्षात्कारे विना 
अन्तःकरणकौी चञ्चरता शमन नदीं हयो सकती, सखो यह वात 
भी गीतके सिद्धान्तसे ठीक नहीं दै । भगवानने खयं का है 
कि अभ्यास ओर वैराग्यसे अन्तःकरण वदाम किया जा 
सकता है-- 

अभ्यासेन त॒ कौन्तेय वेरग्येण च गृहते ॥' 

(६ ।३५) 

आपने श्रारग्धं सुज्यमानो टि गीताभ्यासरतः सद? इस 
च्छोकके विषयमे छिखा, सो यह श्छोक गीताका नहीं दै तथा 
भ्ार्धका भोग तो साधन यर सिद्धावस्था दोनोमे ही रहता 
द । पर यह समक्षे नहीं आता कि इससे कमयोगक्त लिद्धान्तमें 
क्या क्षति आती हे । 

जिनका अन्तःकरण मलिन दै, पेसे पुरुपोके चयि भी 
भगवानूने खयं "योगी" शाब्दका प्रयोग किया हे । गीता आवें 
अध्याये २५ वे च्छोकमे भगवानने कहा है- तच चान्द्रमसं 
ज्योतिर्योगी पराप्य निवर्तते ।' अतः भने दीक दीटिखादेकि 
अत्माकी मिन दशामे यदि कर्मयोगका आरम्भ नहीं हो सकता 
तो फिर योगी लोग आत्मशुद्धि लिये कर्थ करते है" ८ गीता 
५॥ ११ )--भगवानका यह कहना नहं वन सकता । 

मेरे चौथे भश्च उत्तरपर भी आपने राका की दै, पर 
आपकी राङ्क क्या ट यह टीक नहीं समन्ञ सका इसलिये उसका 
उत्तर नही छख रहा हू । | । 
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८७ चतुथं भागः 


वेदान्ते अरन्थोकी वात छिखी, सो ठीक दै; परमै तोः 
ययी निचेदन कर्मा कि अन्तःकरणकी मलिन दशामे भी मनः 
चराम दो कता हे । आपको प्रायः सभी अन्थोमे यह वात मिल 
ठे कि अल-दोषकरे नाद्यक्े चियि कमंयोगकी साधना 
करनी चाहिये । 


4 
^ ~ 
> 6 + 
~ 
(क 


नै अपने दकानके का्यमे कमयोगका साधन केसे करता 
ह-यह पूरा, सो यह एक व्यक्तिगत परश्च है, इसका उत्तरः मै 
हीं देना चाहता 


ग्ग 


[ २७ 
सप्रेम हरिस्परण | आपका पत्र मिला । समाचार मालूम 
किये । आप "नवधा भक्ति" का, जवसे वह ्रकारित इद, तसेः 
नित्य पाड करते ह ओर तदनुखार स्मरण-कीतेनको चेष्ठा रखते 
है, सो बहुत अच्छी वात दै । गीतघ्रिलसे ध्यानावस्थामं प्रसुखे 
वातौलाप' नामक एक पुस्तिका प्रकारित इद दैः उसे भी पद्ना 
चाहिये । उसके अनुसार साघन किया जाय तो ओर भी अधिक 
छाम हो सकता हे । आपने अपने जीवनका प्रधान उदर्य 
श्रीखीताराम-नामका उच्चारण करना ही समक्ष लियाः सो यह 
बहुत ही उत्तम वात है । आपने जप करनेके लिय वन, मन्‌, 
ओर घरका कोना--ये तीन स्थान चुने सो वहत टीक दै । 
आपने छिखा कि “अव निरन्तर अभ्यास होनेके वाद 
देखा दीख पड़ता है कि नामने मेरे मनपर कल्जा कर लिया दै, 
कयौ करि चरते-िरते, उठते-वैठते नामका जप मेरे मनमे चरता 
ही रहता हे; किन्तु सोनेमे भी चरता ही रहना चाहिये, जंसाः 
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यरमाथ-पत्रावलधी ह, 


किं महात्मा गान्धीजीका भी अनुभव कहता है । पर इसे प्रमाण 
देकर समञ्चनेकी चेरा करे ।' सो ठीक हे, इले नित्या जीवन 
ही भमाण हे । मनुष्य दिनम जञेखा काम करता हे, जैसा मनन 
करता है, वेसा ही खप्न आता हे अथीत्‌ दिनके मनने दुलार 
रात्रि व्यतीत होती दै । तव फिर परेमसे धुका नाम निरन्तर 
जपनेवालोके खश्रमे भी नाम-जप होता रटे, इसमे कोर अग्छय- 
की वात नही । अभिप्राय यह ह कि दिनम जला सनन किया 
जाता दे, वैसा ही रातको खप्न आता हे । यह राण ट । 
इसखिये दिनमे जात्‌ अवस्थामे निरन्तर नाम-जप होता रे, 
उखे खप्नमं भी नाम-जप होता रहता हे । 
आप “विनय-पत्निकाःका पठन-पाठन करते रहते है, सखो 
वड अच्छी वात हे । “विनय-पिकाः बहुत अच्छी चीज ड, 
उसके अद्ुलार भगवान्‌ते प्रार्थना करनी चाहिये । 
आपने पूडा कि शणम-नाम-नप या भगवद्भक्ति किसी 
योग्य गुरुके द्वारा मन्बदीश्चित इए विना पूरी नहीं हो सकती, 
इपर आपका क्या विचार दे" सो ठीक दै । यदि कोई योग्य 
पुरुष मिल जये तव तो उन्हे शुर वनाकर उनकी आज्ञाकर 
जुस साधन करना चाहिये । नदीं तो, भगवान्‌ सवके 
परम शुरु ह, उनका आश्रय ठेकर गीतादि शाखो छिखी 
उनकी आज्ञाके अचुसार चकनेवालेकी भक्ति निःसन्देह पूणं 
हो जाती हे अथात्‌ उसे भगवत्थाति हो जाती है । अतः योग्य 
शुरु न मिटे तो भगवानूको परभ शुरु मानकर साधन 
- करना चाहिये । 


र आपने छिखा कि रामनामकी कया शाक्त मानी गयौ ह 
` सो राम-नामकी शक्ति अनन्त, अपार, असीम है । नाम 
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॥। 


५९ चतुथं भाग 


असतस्भवक्ते भी सम्भव कर सकता दे । नामकी महिमा कहते 
हु कठोपनिषद्‌ छिखा दै- 

एतद्ध्येवाक्षरं ब्य एतद्धयेवक्षरं परम्‌ । 

एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्रा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

(१।२। १६) 

ष्यह अश्चर--ॐ ही सगुण ब्रह्म दै, यही परात्पर निगुण 
बह्म डे, इसी ॐ्काररूप अक्षरको जानकर जो पुरुष जेसी 
इच्छा करता ड, उसे वदी प्राप्त हो जाता ड ।' 

यध प्रणवकी महिमान कदा द । प्रणव--ॐ कारमे ओर 
रामनाम कोई सेद नदीं है । जो ॐ दे, वही गमः ह । 
दसदिये भगवन्नामकी अपरिमित शक्ति टै, चाहे वह कोदै-सा 
मी नाम हो। इससे जो पुरुष जैखा चाहता है, वही धाप्त हो 
जाता हे । नामकी अनन्त शक्ति है, उसे कोई अपने सुखसे 
कह भरी नर्हा खक्रता । 

श्रीतुखसीदासजीने कहा डै-- 
कहौं करडा रि नाम बड़ाई । रामु न सकर नाम गुन गाई ॥ 


[५- 


निख अपने नामकी महिमा स्वथं भगवान्‌ श्रीराम भी नही 
कह सकते, उसकी महिमा कौन बतला खक्रता है 

आपने पृच्छा कि इसके खये अथक परिश्रम किंस प्रकार 
करना चाद्ये, सो श्रौभगवन्नामका जप निरन्तर, निष्काम 
भावपूवैक, प्ेमखदित ओर शुत हो, इसके छियि जी-तोड्‌ परिम 
करना ही अथक परिथम करना है । अथकका अथं यह किं 
जवतक भगवदरान न हो, तवतक जी-तोड़्‌ परिश्रम करे, कही 
विश्चाम न ले। 
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परमाथे-पच्रावली ६० 


नाम-जपके बारेमे श्रीगान्धीजीका छेख भरेजा-- खो उनका 
लिखना ठीक हे । अपने छिला कि सञ्च विश्वास हे कि सुद्चको 
आपसे ही सहायता मिलती रहेगी, सो सहायता देनेवाछेतो 
भगवान्‌ हं । ह” सुस कोई वात पूगे तो सै अपनी लुद्धिके 
अनुसार वता सकता ह । 


[=> - 


| २८ ] 
आपका ज्ेसा भेम ओर भाव है, उसका मै बदरा नहं 
चुका सकता; इसीयिय मै आपका कणी ह । ओर कया ट्ख? 
जिख भकार आप सुञ्चसे प्रेम करते है, उससे भी अत्ययिक 
भरम भगवानमे करना चाहिये । आपने अनेके चिये लिखा, यह 
आपका भरम द; किन्तु जव परम द, तव ज दूर होकर सी आपके 
समीप ही ह । 
हर समय अपने ऊपर भगवान्की दया ओर ने परिपूणं 
समञ्चकरः आनन्दम मञ्च रहना चाहिये । 
जो कुछ होता दै, भगवान्की आज्ञा ही होता दै, इस 
श्रकार मानकर प्रसन्नचित्त रहना चादिये । 
भगवान्‌ सव जगह विद्यमान है । उनका पद-पद्पर दुन 
करके आनन्द्‌ मानना चाहिये । 
यह . सव भगवानकी खीला है । सव भगवान्का ही काम 
दै । सव ऊक भगवानकी आज्ञासे ही होता है, वही जो कराना 
चाहता दै, कण लेता है- ठेखा मानना चाहिये; अपनेको तो 
केवल निमित्तमात् मानना चाहिये । 


रीर ग 


© प 
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१ 
॥ 


गगौ 


भ्व 


[२६] 


४९ [+ 

नसे अगवान्प्ते खरूपक। ध्यान, वाणासं भगवनके 

नासद्धा जप ओर श्चसैरसे भगवानकी सेवा करनी चाहिये । 
“> ~ रः 4 

हल प्रकार निष्काममावसे चेष्टा करनेखे बहुत जल्दी भगवानके 


€ 


दन हो सक्ते हं । 


02 


समय बहुत बीत गया । अव्र भी नहीं चेतेगे तो फिर कव 
चेतेमे 1 अव आपको क्या करना वाकी हे ? संसारके सव काम 
कर लिये । अव बचे हृष समयक मगवानूके अर्पण कर देना 
चाहिये, जिखसे जन्म खफर हो जाय । नही तो, पीले पछताना 
पडेगा । पीडे पछतानेसे कोद काम नहीं चटेगा । इसयिये 


ट 
द, 


जल्दी चेतना चाहिये । मचुष्य-जेसी दुभ देको पाकर तुच्छ 

सोके भगनेमे समयको व्यथे नहीं वाना चाहिये । संसारके 

भरोग तो पशु योनिम भी मि जाते है । मुष्यका जन्म इन 
~ ०९ 4 [^ ल 

क्षणमङ्कुर, नादान्‌ भोगोके ल्धियि नहीं मिद है । यह केवक 

भगवानूते प्रेम कर भगवानके दृश्॑न करनेके चयि भिखा हे। 

अतः उसी काकी खिद्धिमे अपना समय खगा देना चाहिये 1 


ए > 


अपना समय भगवानकरे भजन, ध्यान तथा सत्सङ्मे 
विताना चाहिये । भजन-ध्यानका सधन तेज हो, इसके चयि 
सत्सङ्ग करना चाहिये । साधनके विना जो समय जाता 
ह, उसे व्यध समद्ञा गया हे । पटे जो समय व्यथं चला 
गया, वह तो चखा ही गया । अव एक पल भी व्यथं नहीं 
विताना चादिये । एकः भगवानके सिवा आपका कोई भी नही 
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र 


हे । शरीर भी कोई काम नही आवेग, किर दूसरे पदार्थो 
तो वात ही क्या है । 


परमा्थ-पजावटी 
= = त 


रािमे जभी ओंख खे, तभी तुरंत भगवानको याद्‌ 
कर लेना चाहिये तथा एक क्षणक ल्यि भी भगवानका विस्मरण 
हो जाय तो उसके लियि पश्नात्ताप करना चाहिये, जिससे वादमें 
पश्चात्ताप न करना पडे । 


सवं भगवानको विद्यमान खमञ्चकर, सव कुछ भअगवान्‌की 
कीला समञ्चकर एवं अपने उपर भगवान्की दया ओर वेस 
समश्चकर हर समय आनन्दम मथ रहना चाहिये । जो कुछ 
भी हो, उसको भगवानका विधान समन्चकर धरसन्न रहना 
चाहिये । जिख किसी श्रकार चित्तम परम आनन्द हो, बही 
चेष्टा करे । 


[ ३१ ] 


‰ > ०८। दनो योभ्य श्रीभगवान्‌ है । उन्दींका दरशन 
करना चाहिये । मुश्चसे मिलक लियि लिखा सो यह आपके 
है . [4 
भरमकी वात हे। ससारसागरसे श्रीभगवान्‌ ही तार सकते 


हँ । उनी आज्ञाके अनुसार कमे करना चादिये । ्रीभगवानने 
खयं गीताम कहा है-- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


तेषामहं समुद्धर्ता शृद्युसंसारसागरात्‌ । 
माभि नचिरात्पार्थ मय्यवेरितचेतसाम्‌ ॥ 


( १२। ६-७ ) 
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-- नग्न 


६६ चतुथे भाग 


'एरन्लं ् चेरे (~ € 
नतु जो मेरे पयण रहनेवाटे भक्तजन सम्पूण 
५२८ += € ~> ५ - 
कर्मे सुमे अपण करके सुश्च सशुणरूप प्रमेश्वरको ही 
अनन्य = ~ ~~ न ज [3 चरः ४ 4 
न्य्‌ भक्तियोगे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हे, ल 
अञ्जु ! उन सुद्चमे चित्त छगानेवाे ्रेमी भक्तौका मै शीघ्र 
ही सत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धर करनेवाखा होता हं ।' 
आपत छिला कि मेर पापोखे निस्तार आपकी शरणसे 
ही होगा, सो देखा नहीं लिखना चाहिये । शरण टेने योग्य 
श्रीपरमात्सादेव हैं । 
सौग, प्रसाद, आसाम, खाद, शौक, आलस्य, दुराचार 
ओर दुयणोका व्याग करके यज्ञ, दान, तप, वत? सेवा, पूजाः 
सत्य ओर वह्मचयं आदि सदाचार तथा शम, दमः तितिश्चा, 
¦ श्वम, शान्ति, द्या, सन्तोष, व्याग, वैराग्य, पविता आदिं 
सदूगुणोका सेवन करना चाहिये । एवं श्रीभगवान्‌ नाम, 
रूप, शृण, प्रभाव तथा चरि्ौका रवण, मनन ओर कीतेन 
श्रद्धामपूर्वक तत्परताके साथ नित्य-निरन्तरः करलेके स्यि 
प्रणदर्यन्त चेष्ठा करनी चाहिये । 
= 


३२ । 


वहुत-खा समय वीत गया । अव तो केवर भगवान्की 
भक्तिमे हयी समय विताना चाहिये । अन्य कामो प्रेम हटाना 
चाहिये । भगवान्‌ ध्याने मन नहीं टगता, इसका उपाय 
पू्ा सो टीक दै । 

( १) भगवान द्धा-परेम होनेसे मन खग सकता हे! 
भगवान प्रेम, प्रभाव, गुण ओर टीलाभकी कथा सखुननेखे, 


। 6८ 
॥ -0. 1 816 ?{. 1\48111101181 5118511 01661101) 4801101. 01011260 0\/ &€७800011 


'परमा्थ-पचावली ६४ ¦ 


"पुस्तकोमे पद्नेखे तथा उनका तस्व, रदस्य जाननेसे भगवानमे ¦ 
-धद्धा-परेम हयो सकता ह । । 

(२) जर्जरं मन जाय, वर्-वर्होसि यन दाकर 
भगवानमे लगानेका लगातार अभ्यास करलेसे भी भगवान 
मन रग सकता है । 

( ३ ) जर्टो-जर्हा मन जाय, वहीं श्रीभगवान्का ध्यान करे । 

(४) मन भगवानमे न ल्गे तो भी भगवानके नामका 
जप ओर उने गुणो का कीन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे 
आगे जाकर मन भगवानूमे खग सकता दै । मन भगवान्मे 
न रगे, तव्र भी कोई हानि नदीं । भगवानूफे नास ओर गुगोौके 
कीतनसे भी बहुत खाभ हे । 

आपने लिखा किं हमारे किखी वातकी वाधा नीं हे, 
समय वहुत मिता है" सो यह भगवान्‌की दया दे । भगवानका 

भरोसा रखकर उनमें भ्रम होनेके यिय एकान्तम करणाभावसे 
ख्दन करना चाहिये । 


एकादशी पटी उत्तम है, दामीविद्धा हो तो दखरी। 
दोग दोना ही दिन वत रखते ह । आप भी चाहे जिस दिन 


रख सकते हं । 

असली वात यह है कि भगवान प्रेम होना चाहिये । 
वह प्रेम ध्राप्त करनेके खियि श्रीभगवान्‌के नाम, रूप, गुणः 
मभाव, टीलाघामकी महिमा भक्तो से खुननी चाहिये । ठेस पुरुष 
न मिं तो पुस्तकोमे पठ़नेसे भी लाम हो सकता है । खाध्याय 
भी सत्सङ्गके समान ही दै । उन कहनेके अनुखार चखना 
चाहिये । 
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स्वरणं ! आपका पन्न मिला, समाचार विदित 

सुञ्चे सच्चा भक्त ओर योगी समश्चकरः प्रथ क्रि, सो 

क्ती सान्या डे । परन्तु ने योगमागेका कोद विरोष 
अभ्या नद्ध किया ह यर जैसे थक्तौकी शाखोमे महिमा आती 

र, वैसा यक्त भी मै अपनेको नदीं खमञ्चता । यह वात अवद्य हे 

कि रोग सुते धक्त कहते है । आपने धरशचांका उत्तर उच्च योगीके 

खलुमवद्धारा समक्चनिके लिय छिखाः सो इसमे तो यै असमर्थं 

ई । चाड अगर महापुरूपोखि खनकर मैने जो कछ समन्चा हे, 

उलमैसे जितना छिखा जा सकता दहै, वही लिख रहा द्र । 

आपके धश्चौका उत्तर क्रमद्ाः इस भ्रकार दै-- 

{ १) आ्यशक्ति भगवान्‌की धृति देवी हे । इसीको योग्ाक्ति 
मी कहते है । सर्वशाकतिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरका नाम ही 
निरञ्जन डे । "निरञ्जनः शाव्दका अथै है--जिसमे किसी 
प्रकारका कोई भी दोष न हो । 

{ २) निरञ्जन भगवान्‌ सवेश्वर अपनी आव्य्क्तिं योगमायासे 
जीवक कमौनुसार उन कर्मौका फल ुगतानेके लिय 
अपनेको ह्या, विष्णु, मदे्-इन तीन रूपोमे प्रकटः करते 
है । जिनमे बह्माकते सिका शजन ओर विस्तार करनेके 
ल्यि, विष्णुको उसका पालन करनेके ल्यि ओर शाङ्करको 
उसका संहार करनेके चयि प्रकट करते हँ अथौत्‌ वे 
स्यं ही अपनी थोगशक्तिसे तीन रूपोमे विभक्त होकर 
आविभूंत हो जाते हं । 

(३) भगवान्‌ विष्णु की नाभिसरे उनकी योगदाक्तिके दाय कमल 





(1 
@ (ग 
21 
~. 
4 
= 
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परमाथे-पत्रावली ६६ 


उत्पन्न हा ओर उसी शक्तिके द्वारा कमरसे ब्रह्मा 
प्रकट हुए 
(8) ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव-ये तीनो भगवानूके दी प्रथक्‌- 
पृथक्‌ रूप है, भिन्न-भिनच्न कार्योके लिये खयं भगवान्‌ ही 
अपनी योगश्चक्तिसे इन रूपोमे प्रकट होते हँ । इनका 
स्वरूप साधारण मनुष्योसे भिन्न, जैसा शाखोमे बताया 
हे, भरेखा ही होता डे-यही मानना चाहिये । इनका प्रत्यक्ष 
दशन हो सकता हे, इसमे कुछ भी सन्देद नदीं है । 
आवदयकता ह श्रद्धा, बेम ओर सायनाकी । विष्णुकौ चार 
सुजञर्पे अन्य साधारण मनुष्योसे इनकी विलक्षणता सूचित 
करनेके चयि ह । इसी कारण भगवाने मचुष्योके चार- 
चार हाथ नहीं बनाये । शङ्ख, चक्र, गद्‌! ओर पञ्च-- 
ये भगवानके दिव्य हथियार ओर अश्ृबण उन्दीके अंश 
है तथा ये सव चेतन ओर अलौकिक है, सायासय नहीं 
हं । इसी कारण इनको दिव्य कहते हैं । 

(५) मगवान्‌ श्रीकृष्णके मञुष्यरूपमे तो दो सुजर्पे ही थीः 
पर जव किसीको वे अपना भेद वतालेके छिये परिचय 
देते, तव देवरूप दिखाते थे ओर उख समय उनके चार 
भुजां होती थीं । अव भी भगवान्‌ विष्णुके चार हाथ 
है ओर उन हाथोमे शाङ्खं, चक्र, गदा ओर पद्म भी है । 
साधारण मनुष्योके चार हाथ न पटे ही थे ओर न 
अव ही है । आपने छिखा कि जव चार हाथ ओर शङ्खः 
चक्र, गदा, पद्म आदि इस समय किसीके नहीं है, तव 
पहले भी नदीं होने चाहिये, सो यह कोई नियम नहीं दे । 


भ, ४.१ संसारयें ९१ 
 बहुत-सी पेखी चीजें संसारम भी भरी इई हे, 
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६७ चतुर्थं भाग 


आजकल नहीं पायी जातीं ओर पटे थी-जेसे कामधे, 
चिन्तासनि, पारख, राजहंस आदि । इसमे कया आश्चयं हे । 


(६) शेषनाम भगवानके टी अंशा माने जते है, वे पातालम 
निवास करते है । अपने शास्नोमे जिस पातारुका वणेन 
>, वह अनेस्का नहीं है । वँ खूर्का प्रकाश नहीं हे । 
पृथ्वी गोलाकार है । उसका सव ओरका देश तो पृथ्वी 


~ 


हे । उसे शूलछोक कहते हैँ 1 उसमे को पाताल नहीं 


। उक्ति अंदर सात पाताल है, उसमे अनन्त भगवान्‌ 
पनागजी निवास करते है । 


1 


प 


~ 


1४ 


(७) शेषनागके खहस्र पण ह, यदह विल्छुख ठीक डे । इसमें 
कोई असंभावनाकी वात नहीं है 1 उन्होने अपने फणप्र 
समस्त पृथ्वीको अपनी योगदयक्तिसे धारण करः रक्ला ह, 
इसका अभिप्राय यह है कि वे इस्ते अपनी ओर आकषिंत 
किये रहते ह, जिखसे यह आकाशम टिकी इ दै । 

( ८ ) भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जिस नागक्रो नाथा शा, उसका 
नाम कालिय शा । वह पटे यस्ुनामं रहता थाः पीडे 
मगवानने उसे रमणकदीपमे भज दिया । 


(९) महाभारत-युद्धमे भगवान्‌ श्रीकृष्णे इसी वतमान सथे- 
करो दिखाकर अज्जुनके दास जयद्र धको मरवाया था । यह 
सूर्यं वास्तवमै उस्र समय छप नहीं गया था । छिपनेमे 
कुछ देर थी । भगवान्‌ श्रीक्कष्णने उसे अपने खुदशेनचक्र- 
से दाप छिया धा । इस कारण छोगोने समञ्च छया 
कि सूर्यं छप गया । फिर उन्होने अपना चक्र हटाया, 
तव सूर्य॑ सवको दीखने खग गया 1 
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परमध्थ-पत्रावली ६८ 


. भ~ 


(१०) भगवान्‌ श्रीकृष्णने अञ्न ओर यरोदाको एवं भगवान्‌ 
श्रीरामने काकमुश्ुण्डिको जो विश्वरूप दिखाया था, 
चैसा रूप भगवान्‌ अव भी दिला सकते है, पर उनके 
सिवा दुसरा को नहीं दिखा खकता ओर अगकानक्ता 
भक्त ही उसे देख सक्ता है, साधारण यचुष्य देख भी 
नही सकता । 

(११) दशम छार किंख जगह है । यह योगियोसे पृछना 
चादिये । सिरमे मानना निरथैक क्तैते है ? य्ठ आप 
किंस आधघारपर छिखते है ? 

(१२) नाड्ीद्यारा ब्रह्मको प्राप होना असम्भव नहीं है, सयक 
ब्रह्म सवव्यापी दहै । अतः शुद्ध भाव होनेपर उसे अवदय 
ही नाड़ीद्धारा पाया जा सकता हे । ऊुण्डलिनी शक्ति 
योगशाखरमे जरा वतायी गयी ह, वहम डकः हे । 

(१३) सयंकी किरणों द्वारा सू्यलोकमें पर्टैचकर सचुष्य उसका 
भेदन करके सत्यलोकमे जा सकता हे । वरा इल वतमान 
शरीरसे नहीं जाता, तेजोमय शारीरसे जाता ह । 

(१४) वेदोके चार विभाग है । ई्वरसे इनके पकर होनेनें 
शख ही प्रमाण ह । इनका प्रचार सर्थप्रथम वह्याके 
सुखलसे हआ था ओर फिर वीच-वीचमें लुप्त होनेपर 
महरपिंयोके हृदथमे भी प्रकट इआ था ओर होता रहेगा । 

(१५) खष्टि न खुलसे उत्पन्न हई ओर न दुःखसे । खुल- 
डःख तो जीवोके कमि फल है । खध्िकी उत्पत्ति तो 
भगवानद्धारा उनकी योगदाक्तिसे हुई है ओर बह 


जीबोके कर्मोका फल अुगतानेके स्थि हई है ओर होती 
रहती हे । 
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९ चतुथं भाग 


(१६) ईर धाणीमाच्के हदथमे अवदय दै, इसमे क भी 


ह॒ लीं दै । उनक्ते न दीखनेमे खास कारण श्रद्धा, प्रेम 
नका अभाव दै । 





हदयकसखको अविनाशी पुरूषका स्थान 
याना है, खो उचित ही डैः क्योकि समस्त प्राणियोके 
हृदयकमले हयै भगवानका निवात माना जाता है 
( देखिये गीता अध्याय १२ श्छोक १७, अध्याय १५ 
च्छोक १५ ओर अध्याय १८ श्छोक ६१) । आपका 
यह छिना किं शसीरमे होना असम्भव है, सवथा भूक 
डे । आपने छिला किं आकारामे है तो दीखता क्यो 
नहीं, सो यह भी भश्च नही वन सकता । क्या आकाश 
ङी समी चीजे हमे दीषती ह ? हमारी दष्टिकी शक्ति 
तो वहुव ही अल्प है, वह स्म वस्तुको कंसे देख 
सकती हे । खोस तो हम केवर अ्चि-त्व ओर 
उसके वादकी चीजं- जक ओर प्रथ्वी ही देख सकते 
है । हवा ओर आकाराको भी ओंखोसखे तो नहीं देख 
सकते । 


144 


इस उत्तरसे आपको सन्तोष होना तो साधारण वात 
नहीं हे; पर यने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार ही 


उत्तर दिया दै । 
--~८ ~< 


[ ३४ । 


प्रमपूर्वक हरिस्मरण | आपका पत्र मिला, समाचार 
मातम इणः । आपके प्रदनका विस्त उत्तर देखना हो तो आप 
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यरमाथै-पञावसी ७० 


तच्व-चिन्तामणि प्रथम भागः के "कर्मकरा रहस्यः शीर्षक लेखमे 

कमेविषयक विवेचन पदं । उसमे प्रमाणसहितं इस विषयपर 

विवेयन किया गया हे । 
आपकी शाङ्ाओंका उत्तर क्रमाः इस प्रकार है- 

(१) प्राणियोके जीवनकी अवधि ओर सस्युका समय अवदय 
ही भाग्यमे यानी प्रारब्धमे निश्चित होता हे ओर उसके 
जीवनकी रक्षा भी उसके प्रारन्यसे ही होती है । वहत 
परिस्थितियोसे तो उसके निमित्त भी प्रारब्धसे निध्ित 
रहते है ओर वहत परिस्थितियोमे निमित्त निश्चित नहीं 
भी रहते हँ । एक जीवक्रे साथ दूसरे जीवक भारन्य- 
सम्बन्ध भी बहुत रहता दै, नही रहता-णेखी चात 
नही है । इसपर यह प्रश्च उठता है कि फिर प्रारब्ध ओर 
नवीन कमेका निणंय किस आधारपर किया जाय तो 
इसका उत्तर यह टै कि मुष्यके सिवा अन्य जीवोके 
द्वारा या जङ्‌ तत्वोके निमित्तसे विना किसी मनुष्य- 
भयलके जो सृत्युका निमित्त होता है ओर जिसकी त्यु 
होती दै,उसके अपनी रक्षाका उपाय शाक्तिभर करते रहनेपर 
भी सृ्यु नहीं रक्ती तो ेखी ृ्यु तो सर्वथा प्रारब्धत्ते 
ही निश्चित होती है ओर वह निमित्त भी प्रारन्धनिमित 
होता है । पर कोद मी दुलरा मनुष्य किसकी सत्यु 
मे निमित्त वनता है तो उलपर विचार करना 
दै । उसमे यह बात है कि निमित्त वननेवाठे 
मुम्यकौ नीयतमे यदि कोई राग-देष या दोष नहीं ह, अपने 
कतेन्यका पाटन करते हप ही वह किंसीकी शल्ये. 


निमित्त बनता है 
@©-0. 16 रि. 81110118 ५; त्वतो .वम्‌कएध व्रशनित्त-व्रतुत्रा 


७१ चतुथे भाग 


1; 


भारन्धत्थीन है । खे किंसीको फसी देनेका इक्म 


अथव कोई डाक्टर या वैय किसीकी रक्षा करनेका चष्टा 
द्रत है, पर उखक्ा उल्टा परिणाम हा जानेसे उनके 

रा किसीकी श्रत्यु हो जाती ह । इसा तरहक दुसरी 
वातं मी समञ्च छेनी चाहिये । इसके सिवां जव मद्य 
रागद्धेषकरे कारण था मोहमं पड्कर किसी जाव 
जाल-वृश्चकर दिखा करता है यानी उसको मारनेमें 
निमित्त बनता है, तव वह नवीन कमे करता दैः 
इखखिये वह उसके फठका भागी होता दै । पर जो 
भारा जाता है, उसकी खत्यु तो इस हाखतम भ) 
आर्धवख ही समद्चनी चाहिये, कवर निमित्त 
उसे भारनेवाखा जो भडुष्य हआ, वह न हक्रर दखल 
हो जाता या बही होता तो जिस नीयतख हआ उस 
नीयते न होकर रगःद्वेषरहित दुसरे भकार्सं हा 
जाता, उस हालतमे उखे नवीन कमे खागू नह। हाता । इस 
अकार हरएक कमम समञ्च लेना चाहिये । खुखडुःख- 
रूप करु भगनेमे तो सवथा प्रारच्यकी प्रानता टं आर 
नवीन कर्म करनेमे पुखुषाथेकी भरघानता दै । भार्य 
ओग तीन भ्रकारसे होते है-- 

(क ) अनिच्छासे-मथात्‌ उसमे न तो भोगनेवाेकी ही कोद 
इच्छा या प्रयल्ञ होता है ओर न किसी दुखरे मचुष्य 
या अन्य प्राणीका ही प्रयल्ल होता दैः कठ्‌ अपने-आप 
दैवी धनास जो खुख-ढुःखोका भोग होता दै, बह अनिच्छा 
से प्रारन्धका भोग दै 1 
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परमा्थ-पत्रावली © 


(ख) परेच्छसे--अथीत्‌ जिख भोगे भोगनेवादटेका कोई 
भयज्ञ नहीं ोता; परन्तु किसी दुसरेकी इच्छा यः प्रयलसे 
उसे वह ख या दुः मिल रदा है ते वह पर-इच्छसे 
उसके प्रारन्धका भोग है । इसमे जिसके भ्रयलसे उसे 
खख या दुःख होते हे, वह यदि मनुष्येतर दसरा जीव है 
तब तो उसका भी वैखा ही प्रारब्धका ही सम्बन्ध है; 
पर मलुप्य हे तव यदि वह राग-देषपूर्वक वैसा ङरता 
दे तो नया कम करता है ओर अपने कर्तब्य-पालनके नाते 
न्यायपूवंक करता ह तो ्रार्थभोग हो सकता है ! इसका 
निणेय करनेमे थोडी कटिनाई हे । 

( ग ) स्वेच्छासे--अथोत्‌ जो खुख-दुःखका भग नुष्यको अपने 
ही भ्रयलरसे मिरुता है, उसमे अधिकां तो धारज्धकां 
ही फक होता ह । पर कहीं-कहीं नवीन कर्मका मी फल हो 
जाया करता है । इस रीतिसे विचार करनेयर सस्भवतः 
आपकी परी शङ्का समाघान हो जायगः । 

(२) ज्योतिष ओर योगके द्वारा जो थविष्यकी घडनाका पता 
लगाया जाता दै, वह भी अच्छे ओर बुरे फठ-भोगका ही 
पता कगाया जाता है; पुण्य ओर पापरूप नये क्का 
नह । जो कमं परारन्धवशा मनुष्यके द्वारा किये जाते है, 
उनसे पुण्य या पाप नहीं वनता । पुण्य-पाप तो राग-दवेष- 
यक्त नवीन कमेसे ही वनते है । वाकी सव वातोका उत्तर 
ऊपरके उत्तरसे समक्ष लेना चादिये, समक्चनेकी रीति 
ऊपर वतायी गयी हे । 

(३) ऊपर कह दिया गया है कि प्रारज्धवशा किये इए कम॑ 


[> ् 
पुण्य-पाप नही होते । सव जगह निमित्त प 
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चतुथं भाग 


लकीन क्ख इसका निणैय करनेका तरीका पहले प्रश्चके 
उत्तरम बताया गया है । 

अगवान्‌का अर्जुनको निमित्त बनाना सर्वथा नवीन कम॑का 
लोतक नहीं है, क्योकि उसमे यह कहा गया है कि यदि तू 
युद्ध नदीं मी करेगा तो भी ये रोग अवद्य मरेगे । अभिप्राय 
यह दै कि वे अवद्य भरेगे । यदि तू रागदवेषसे इनके 
मारनेमै निमित्त बनता तो नवीन कमं यानी पुण्य- 
पापका भागी होता, परन्तु युद्ध करना क्षत्रियका 
धर्म है-- टल न्यायसे अपना कतव्य पाटन करते इष 
निनित्त बनेगा तो पुण्य-पापका भागी नदी होगा 
अर तेरा यह कायं नवीन कर्ममे सम्मिलित न होकर 
प्रारन्यभोगनरै ही सम्मिलित दो जायगा हृदयस्थ भगवानकी 
तरेरणाको समक्चकर उसके प्रेरणालुखार किसी कमेमे 
केवल निसित्तमात्न बनना तो एक प्रकारसरे प्रारन्ध- 
ओग ही नही, उससे भी वढ्कर खयं भगवान्की तरह 
छोमौको प्रारव्धका भोग करानेमे निमित्त वनना है । अतः 


देख करनेवाटा कम॑वन्धनमे नदीं पड़ता । इसी प्रकारका 
निमित्त बननेके स्यि अज्ुनसे भगवानने कहा है । इस 
प्रकार निमित्त बनकर ख्धम॑-पाटन करते इए किसीको 
मारना न तो हिसा है ओर न उससे पाप ही होता है । 

यद सने अपनी साधारण बुद्धिके अुखारछिखा दै । यदि 


आपको संतोष चयो जाय तो वड़ी अच्छी वात दै । 'तत्व-चिन्तामणि" 
पदृनेपर ओर भी खव वाते समक्षम आ सकती है, फिर भी 
ङु आवरेयकता समं तो पुनः पू सकते हं । 
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[ ३५] 

साद्र विनयपूवेक अभिवादनकरे सथ हरिसरण ! आपका 
पत्र मिला । समाचार विदित हुए 1 आपके प्र्चोके उन्तर क्रभदाः 
नीचे दिये जाते है- 

(१) इख जन्ममे किये हुए कितने ही कर्मोका फर इसी जन्धसे 
मिल जाता हे ॥ इसके विरुदधमे आपने जो डु छिखा, वह 
पठ्‌ छिया ह । इसका विस्टत उत्तर समश्चनेके स्यि आप 
^तस्व-चिन्तामणि प्रथम भागः मे "कर्मा रहस्य'रीर्षकः ठेख- 
को पद्नेकी छपा कर । आपने गीता अध्याय १८ छखोक 
१२ के प्रेत्यः शब्दपर जोर दिया सो टीक है । पर उसी 
र्छोकमे जो चित्‌ः शब्द्‌ है, उसपर ध्यान नहीं दिथा । 
यदि कमौका फल सरनेके वाद जन्मान्तरमे ही हेता, 
वतेमानमे नहीं होता तो पूर्वलिखित श्नेत्य' से ही काम 
चर जाता, (कचित्‌ की क्या आवदयकतः थी ? 

आपने सकाम क्मोकि फलके विषयमे लिखा कि उनकी 
सिद्धि भी पूवत परारब्धसे ही होती हे सो सर्वथा ठेसौ 
वात नहीं दै, करी -कहीं उसमे धारब्धका भी सम्बन्ध जड 
जाता दै, इसी कारण इस प्रकारका शरम हो जाता है । 
उख-ुःलरूप कमफल प्रायः पूर्वजन्मकृत कर्मौका ही 
भोगा जाता दै, पर जो कोई उदम करम होता दै, उसका 
फल इसी जन्ममे भी हो जाता द । यदि देखा नष 
होगा तो इसी जन्मम फल मिटनेके लिये जिन सकाम 
कर्माका शाम विधान है, वह व्यश होगा । इसके 
सिवा यज्ञद्ारा वषो होनेका विधान ग्नम.) 
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हे । शीता अध्याय २ इलछोक १० से १५ तथा गीता 
अध्याय ४ दरोक ३१ देखिये । वहाँ स्पष्ट कदा हे 
कि शयन न करनेवालेको यह वतमान रोक दही नही 
सिकता, किर परखोककी तो वात ही क्या 1* इसी प्रकार 
अध्याय ४ दोक ४० मे कहा हे कि “संदायात्माके चयि न 
यह छोक डे, न परलोक हे ओर न खुल ही दे ॥ अध्याय ५ 
-छोक १९ से छिला दै “कि जिनका मन समतां स्थित हे, 
उन्होने इसी जन्म कयि हण साधनसे संसारको जीत 
च्या ड ॥ इखसे मी उनके इस जन्ममे कयि हण साधनक्ता 
कख इसी जन्मने होना सिद्ध होता है । चोरको चोरीकी 
खजा यदि न्याययुक्तं य्दा मिरु जाय तो उसे फिर उसका 
दण्ड परोकमं नदी मरता । परः आजकर्के न्यायाल्योमे 

, रेखा नदीं होता, इसच्ि उनको वचा हुआ दण्ड परलोकमे 
भओगना पडता ह । गीता अध्याय १८ इटोक १२ मे जो 
्रस्यः शब्द्‌ हे, वह उचित ही दै; क्योकि इस जन्ममे तो 
कोई लास कर्मका ही फलभोग होता दै, रोष सव कर्मक 
कर तो जन्मान्तसमे दी भगना पड़ता दै । इस जन्मे 
ज्ञा फर-भोग दो जाता हे, उसके चयि तो ङ किखनेकी 
आवदयकता नही, शेष कर्कि लिये भ्रत्य" शब्द्‌ टे, अतः 
कोई वियोध नदी डे । 

(२) पकादद्ची-बतके विषयमे चूका सो यदि आपके नित्यकर्म 
अर भजन-स्परणमे बाधा आती हो तो पेखी परिस्थितिमे 
दृ्ामीके दिन सन्ध्याको भोजन कर लेना ही श्रेष्ठ हे । यदि 
दकादीको फलाहार कर लेनेसे ही काम चर जाता होः 
साधने कोई अङ्चन न आती दो तो फलाहार कर 
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सकते है, नहीं तो, अन्न भी खा सकते ह । उपवासकी 

अपेक्षा साधनकी ही प्रधानता ह । 
(२) पञ्चमहायज्ञादिके विषयमे आपने छिला सो मालूम हुभा। 
पञ्चमहायज्ञ करना वडुत ही उत्तम दै, अवदय ही करना 
चादिये । सन्ध्याम अष्वमन अवदय करना चाहिये क्योकि 
आचमनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है । वल्ि्वदेवविधि. 
प्के विषयमे आपने चित्रगुप्पेस ओर गीताप्रेस दो 
नको भेजे ओर उनमे कौन-सा टीक दै--यह्‌ वात पूरी, 
सो उसपर मेरा यह निवेदन ह कि महिने अपनी-अपनी 
परिपारीके अनुसार ऊुछ-कुछ फेर-वदरु करके अलग- 
मलग विधान किया दै, पर लक्षय प्रायः पक ही & । अतः 
आप किसी भी पद्धतिसे करे, कोई हानि नहीं है । सुने तो 
गीताभेसवाली पद्धति ही अधिक रुचिकर है, दयोकि 
उखीके अनुसार किया करता ह । 

सतक पातकम जो अन्नसे होनेवाखा कार्य ह, वह 
मानसिक करनेके ल्य इसल्यि लिला गया है कि उससे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा करनेका अभ्यास भी 
बना रहता दै ओर अन्तमे एक साथ कर देना इसलियि 
ठीक है कि प्राणियोका हक भी न मारा जाय ओर क्म भी 
चत्त न दो । रही वीमारीकी वात, सो बीमासीमे तो खयं न 
कर सके तो किसी दूखरेसे करवा छेना चाहिये । 


आपने छिखा करि जव वार जाता हँ, तव होटल 
( बासा ) मे भोजन करना पड़ता ३, सो ेखा न करके यदि 


से चवि 
मपे हाथसे नाकर ओर वलिवेश्वदेव करके लाया जाय 
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च्छ है या वर्हापर कोद जान-पहचान या कुटस्बवाला 

ठो अपने किसी घरेम सद्गहस्थके घरपर खाना ठीक 
न, [> ~~ (^ 

। ओोजनकी शुद्धि अवद्य होनी चाहिये । उसके घरपर 

| [> र ~ ल, (= ~ 

वखिवश्वदेव होता ह्ये तव तो ठीक दै, नहीं होताहो 


क्तो आपको कर देना चादिये । 


१4 


ता 


(८) 


५ 


॥ 


2 
५ 


11 


आपने छिखा कि देवयज्ञ भी प्रातःकाल ही हो जाना 
चहिये, सो ठीक हे; अचचिटोत्र करना देवयज्ञ हे । वह कायं 
तो आप पातमा कर ही सकते है, उससे तो रसोद्रैका 
दो सस्वन् नहं डे । रही वलिवश्वदेवकी वात सरो वह 
कं तो जनके सभयका ही दै, उसे सवेरे करनेका 
विधान नहीं हे । वह॒तो रसो तैयार होनेपर भोजन 
। करनेके पटे करेका कमं हे । 

(७ ) गीता अध्याय १७ च्छोक २२ के अनुसार तामस दान 
करनेकी अपेश्चा न करना अच्छा दे, यह मानना टीक 
नहीं । कर्मका त्याग नदीं होना चाहिये । उसमे जो दोष 
हो उसका त्याग होना चाहिये । अतः तामस-दानको 
सारिविक वनाना चाहिये 1 

(५) श््रीप्रेमभक्तिप्रकारा" मै छिव अनुसार मानसपूजाके 
विषयमे आपने जो यह छिखा कि “यह पूजा तो उसके 
चयि मालूम होती ह, जिसे अगवान रचन होते हो" सो 
यह वात नहीं दै । यह पूजञा हरेक साधक करए सकता हे। 
आपने “पत्रं पुष्पं फं तोयम्‌" इस इोककी वात लिखी । 
हखमे भगवान्‌ने अपने समी प्रकारके भक्तौपर दया 

| की हे । केवर निरधनौका ही नही, धनवान्‌ प्रेमी भक्तका 


॥ 6८ 
॥ -0. [816 ९. 81110118 5185111 0016601 44810110. 01011280 0 60680011 


च 
परसार्थ-पलावली ६। 
क्‌ 


दिया इञ भी एज-युष्पादि भगवाद्‌ स्वीकार करते है । 
भगवान्‌ चस्तुके भूखे नहीं है, वे तो प्रेमे भूखे है । | 
उनका भक्त पेमसे ओ ऊक भी देता दै, उसे छी वे सखीकार 
कर छेते हे । विना प्रेमके वद्यै-से-वड्प चीज भी खीकार 
नही करते । आपने मानसिक पूजनको निरर्थक समस्चा ओर 
मानसपूजा करनेवाटेको टपोडराङ्कः ( धोखेवाज ) की 
उपमा दी सो यह टीक नहीं हे । चाद्धोमे छिखा है कि 
'भावन्राही जनादंनः' अथौत्‌ भगवान्‌ भावक श्रहण 
करनेवाले ह । वहाँ वस्तुकी कोई कीमत नहीं डे, वे तो 
अपने भक्तका भाव ही देखते है । 

पक भक्तगाथा ध्रसिद्ध॒है । एक राजपूत सेनाके 
साथ धोडेपर चदा हु जा रहा था । रास्ते 
मानसिक पूजाका समय टो गया । वह धोडषर चढ़ा 
डज ही भगवानूकी मानसिक पूजा करले रगा । दरे 
सेनिकोंने राजाके पास उसकी शिकायत कर दीक 
“महाराज ! देखिये, यह सैनिक घोडपर चदा दुभा 
जल बंद करके चलता है, यह क्या युद्ध करेगा ।' 
महाराजने उसके पास जाकर देखा तो वात वसी ही 
मादयूम इई । महाराजने पीछेते उसको जोरसे हिखदिया । 
घुडसवार सचिञ्चका । उसकी ओंख खुल । उस समय वह 
भगवानूके भोग लगा रहा था, थाल कद्ी-मात आदि 
भोजन-साम्री रखकर मानसिक भोग खगा र्हा था। 
्िञकनेसे उसके हाथमे धका कग ओर थाल शिर पड़ा। 
खोगोने देखा कि एक थाल नीचे गिर पड़ा है ओर 


भोजन इधर-उधर विखर गया दै । राजासाहवको 
©©-0. |€ र. 1811101181 5118511 0016011 44810110. 01011760 0 60681001 


७९ चतुथे भाग 


वङ्ग आश्चयं हुआ । उख राजपूतसे घटनाका रहस्य पूछा 
गया तौ उसने संकोचक सथ सच्ची-सञ्ची वात कही । 
साजाने उसको घरपर छा दिया ओर उसकी जीविकाका' 
प्रबन्ध कर दिया । यह घटना बहुत पुशनी नहीं है । 
ङु ही वर्पो पटे राजपूतानाके बीकानेर राञ्यकी वात 
हे । राजपूतका नाम किदानसिह धा । गो गारबदेसरः 
वताया जाता है । 
अतः इस विषयमे आपको सन्देह नदी होना चादिये । 
सगवान्‌ ही अपने भक्ते भावको समश्चते हं, दसरा 
कया जाति । यह तर्क॑का विषय नहीं दे 1 
(६) आपने इदेव विषयमे पू सो इदेव माननेका यह 
अभिप्राय नीं हे कि दूसरे देवको मानना ही नहीं या 
उनका जप, ध्यान, पूजा आदि करना दी नहीं । पतिव्रता 
द्गीका इदेव पति ही दोता ह पर पतिके माता, पिताः 
वन्धुवर्भ ओर अतिथिकी सेवा भी पतिकी सन्नता चयि 
करना उसका अवदयकरतैव्य हो जाता हे । इस प्रकार किसी 
एकको इथ्रदेव मानकर ओसैको उस्तीके अख या कुटुम्बी 
जान चेनेपर राग-दवेषके चयि कोड स्थान नी रहता । अतः 
जीता, विष्णुसहस्रनाम, भागवत, दुंगोस्तोच, दुगैष्क आदि 
स्तीका पाड कर सकते दै, यह भी शिवकी ही भक्ति दे। 
भगवान शिव इससे वड धरसन्न होते है+क्योकरि भगवान्‌ 
बिम्णुको तो वे खयं अपना इदेव मानते ह ओर दग 
द्विवकी अद्धीद्विनी दै, गणेय उनके पु है; फिर उनकी 
भक्तिसे भगवान्‌ शिव क्यो नहं भरखन्च होगे । दुसरे प्रकार 
स्ते सभी रूपमे भगवान्‌ दिव ही प्रकट हुए ह } इस दध्रिसे 
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भौ उन्नी भक्ति भगवान्‌ शिवकी ही धक्ति दहै, फिर इसमे 
राग देषकौ गुजारा ही कँ है । ८ > > 
`~ 


| २३६ ] 


भ्रमपू्वेक हरिसरण ] > ,८ > । आप सासिक व्यापार. 

मे यथादाक्ति खग गये सो वहुत ही अच्छी वात दैः । 
आपने पूरा कि असूर्य वस्तु कया है सो वह परब्रह्म युरुषोन्तम 
सवेश्वर सवेशाक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही असूट्य वस्तु हं । इनकी प्राप्ति 
किसी भी सूट्यसरे अर्थात्‌ संसारकी वड्गी-से-वड़ी वस्तुसे नहीं 
हो सकती; क्योकि समस्त जगत तो इनके एक अंरामे स्थित है, 

फिर उसमेकी कोई भी वस्तु उनका मूल्य कैसे हो । 
दुसरी वात आपने यद पूछ करं "वह अमूल्य यस्तु किस 
कार्यस मिक सकती हे ओर उसे प्राप्त करकी इच्छाचारे 
-मचुष्यको अपना जीवन किस कार्यम गाना चाहिये" खो ऊपर 
बतायी दुद अमूल्य वस्तु अथात्‌ श्रीभगवान्‌ केवलमा् 
'एक भ्रमसे ही मिल सकते हैँ । गीता अध्याय ११ च्छोक ५४ मे 
भगवानूने स्पष्ट कहा हे कि केवलमाज् अनन्य प्रेमसे ही मेँ 
अत्यक्ष द्देन दे सकता ह, तस्वसे जाना जा खकता हर ओर 
साधक सुश्चमे भवेशा भी कर सकता ह ।› अतः जिस साधनसे 
भगवानूमे अनन्य प्रेम हो, वही साधन अमूर्य कायं है, उसमे 
मजुष्यको अपना जीवन र्गाना चाहिये । अनन्य प्रेम होनेका 
उपाय है भगवानूका निरन्तर स्मरणः अथौत्‌ उने स्वरूपको 
हर समय याद्‌ रखना; उनके नामका जप ओर कीर्तन करना, 


९ 
९ उनको 
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८१ चतुथ भाग 


उनवमै सेवा करना । उन्हीकी आल्ञाके अनुसार उर्दीकि चयि 
ौ इन्द्रियादिं साधनोसे तथा अन्य साम्रियोसे 
उनको सुख पर्हचालेकी चेश्ठा करना अथात्‌ अपने 
वैरे जो ऊं रि क्रिया द्ये, वह भगवान्के खयि 
ही ज्ञे ओर अपने धन-जनको मी उन्दीके काममे क्गा दिया 
जाय । यही अमूल्य कायं हे । 
आपने लिखा कि “साघनमं जो अं होती हं, उनका 
सुधार कर्लेके खये आपसे भेट करनी पड़ेगीः सो ठीक दैः कितु 
मगवानप्र भरोसा रखकर साधन करनेवाटेकी समस्त 
भूं भगवान्‌ खयं निकार देते हं । ८ >८ >८ > । 


---्लस्द्---- 





| ३७] 
महोदय | प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपने लिखा मेरे दो 
पोका तौ उत्तर भिखा, उसके वादके पत्नौका उन्तर नहीं 
` निखा-- सो इसका कारण समस्मे नदीं आया । मेरे पास जितने 
पञ्च आते है, उनका उत्तर प्रायः अवदय दिया जाता हे । 
त्रेय पता वङ्गडिका तो स्थायी दै ही । वहां दिये इषः 
पच्च चै जिस समय जर्हाँ रहता ह, वही भेज दिये जाते हं । 
यरा दो-तीन महीने उदर्नेकी आवद्यकता तो है पर कितने 
दिन उहरना होगा इसका निश्चय न्ह हआ हे । य्दाका 
पता तो गीताप्रेस दै ही । 
आपने छिला कि शै आपको शुरू मानता ह सो यह 
ठीक नही है । मै किसी रकार भी अपनेको गुरु वननेका 
अधिकारी नहीं मानता । 
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अ 
शै श, =, 
वात है । हनूमानजी भगवानकरे परम भक्तं ह, उनमे भरेम 
करे उनसे सांसारिक वस्तु सोगिन बहुत भरं डै। उनसे 


भगवान्‌ श्रीरामकी चिश्युद्ध भक्तिका ही वरदान समना 
सादहिये । 
अन्य देवी-देवताओकी उपासन करके भी भगवान्‌की 
भक्ति ही मोगनी चाहिये । सव पकारफे दं्यटोसे खन्ति- 
खाभ करनेका उपाय एकमात्र संसारसे विरत होकर 
भगवानूमे अनुराग दोना ही हे । 
आपके परश्चौका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है 


(९ ४३ 


1 
॥ 


(१) किसी कार्यकी पूतिंके लिये भजन करिया जाता है 
ओर वंह कायं सिद्ध नहीं होता तो भी वह भजन जैसा होता है, 
उसके अनुसार उसका फर अवदय मिलता है । क्या फक 
मिता दै--इसका पता तो फर देनेवाखे भगवान्‌को ही दे । 

(२) धन देकर दुसरोसे भजन करानेवाले घनीको 
उस कम॑का उचित फक अवद्य मिकता है ओर कभ करने- 
वाटेके अन्तःकरणमे भी उसके संस्कार जमते है । उसकी 
शरकृतिपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है । 

(३ ) हनूमान्‌जीकी या अन्य देवी-देवताथौकी भक्तिका' 
फल मनोकामनाकी पूणेसिद्धि या चित्त विचछित ' हो जाना 
होता है, पेखा कोई खास नियम नहीं हे । वह कर्म जिस ्रेणीका 
होता हेः वेसा ही फरु मिरता हे । 

(४ ) चौवीख वषेकी उस्रके वाद्‌ भी भरायश्चित्त करके 

०6 सैषा क्रणकञपदीत त्थि कना ^ देको ० से ४८करनेसिः 


८३ चतुथे भाग 





यह्ञोचवीतकी परस्परा चाट हो जायगी । भक्ति तो विना 
यद्लीपवीतके भी की जा सकती है, पर खन्ध्या-गायवी ओर 
वेदपाठ उसका अधिकार नहीं होता । 

(५) सन्ध्या ओर गायन्नी-जपकां माहात्स्य वहत है, 
इसे मभ्य संखारवन्धनसे सदाकरे लिये द्टकर भगवानको 
प्रत्त कर सकता दे । 

~~~ 
[ ३८ | 


आपका पन्च सिखा 1 समाचार मालूम किये । आपके नेत्रौ- 
की ष्टि यदि कमजोर हो मयी हे ओर डाक्टर पेनकके लिये 
राय देते है तो आपके लि रेनक र्गा छेना ही ठीक हे। 
ओर कोई अन्य उपाय तो सुत्ने मालूम नहीं दे । 

पूवत कममौका जो खुख-ढुःख, हानिः लाभ, जय-परजय 
आदि फर दे, बह कर्मफल-भोग है । ओर जो पुण्य-पापरूप 
जया क्म करिया जाता दे, बह खतन्तर कमै है । सपं, विच्छ 
आदि जो मजुप्यको काटते है तो इसमे सपेःविच्छरका कोद 
हष नहीं हे । यदि मनुष्य उनको मारता ह तो बह दोषका भागी 
होता दै; क्योकि भजुन्यको कम करनेकी स्वतन््ता भी हे। 

आआत्माका शरीरे अश्ञानजनित सम्बन्ध तीत होनेसे 
यह वल-चुद्धि आदिका आत्मामं आरोपमात्र है । शरीर विनाशी 
हे ओर बर-वुद्धि भी विनाद्ी है 1 वुद्धि अन्तःकरणमे है ओर 
वल शरीरम होता हे । ये सभी विनश्वर है । वास्तवमे आत्मामे 
ये नहीं है । केवल अज्ञाने श्रतीतिमात्र होती है । 

वास्तवमे जीव नित्य, चेतन ओर आनन्दरूप दै । 
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ईैखर अंसं जीव अव्रिनासी । चेतन अमर सहज सुखरासी ॥ 
ओर शरीर नादावान्‌, श्चणभङ्कुर, दुःखरूप एवं अनित्य द । 
इनका यही परस्पर सेद्‌ द 1 
डे | देह व्याप्य है, आत्मा ठ 





[ 


सम्बन्ध भी कहा जा सकतः है । ओर वास्तवे तो जड़ ओर 


चेतनका कमी सम्बन्धं होता ही नहीं । अश्चानसे सस्यन्ध 
प्रतीत होता हे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके आत्मा ओर देहम वेदान्तकी रष्टिसे 
कोई भेद नहीं है । दोनो ही विज्ञानानन्दमय है । भक्तिकी इश्रि- 
से श्रीकृष्ण आत्मा ह ओर उनकी दिव्य शाक्तिकाः कार्य उनका 

[९ दै ९ (~ मासि [३ 

खीखावपु है । उनक्ते देह ओर आत्मामे राक्ति-राक्तिसानका 
सम्बन्य दै । 


अज्ञानी जीवकी प्रकृति ग द्ेषयुक्त होती दै, ज्ञानीकी 
प्रकृतिके साथ राग-देष नहीं रहते, इसलिये ज्ञानीके कार्य 
शध होते दै ओर अज्ञानी जीवके आसक्तियुक्त नेसे अघुदध 
होते है । इन रागददेषोंका त्याग करमेसे जीवका उद्धार हो 
सकता है । रागद्वेष ही रवोधनेवाटे है । रागछरेषरदित कमं 
सक्ति देनेवाले ह । गीता अध्याय २ च्छोक ६५-६५ देखिये । जो 
क्छ होता दै, ईश्वरकी प्ररणासे होता है । यह ठीक है । 
पर इसमें पक वात यह सम्षतेकी हे कि जो ुख-दुःखरूप 
फल भोगता दै, वह तो अपने कर्मका फल भोगता ड । उसे 
अपना भरारब्ध समञ्चकर भोगना चाहिये, किसीको दोष नहीं 
देना चादिये । ओर जो मनुष्य क द्वैता है, वह नवीन पाप 
क्त तक्को तिदय वीम कर्म कदल एुषलानेभे 


> 





८५ चतथ भाग 


च्वि खयं हयी सारी व्यवस्था दै फिर वह वीचमे पड़कर 
ईष्वर क्ती आज्ञा विरुद्ध कभ करतः है तो दण्डका भागी होता है। 
४५ [प ॥ 
इस खमय जो खाचयकी कमीसे कष मि रहा हैः अशान्ति 
९ ॐ _ न (~ 

हो श्डी है, इससे सरकारकाः दोप तो हे ही, पर श्रजाका भी दोष 
हे । यदि परजाकाः कों दोप न होता तो उखे विना अपसाध दण्ड 
क्यो नितः । इससे प्रकट टै कि यह परजके पूवत पापका 
फर्भोग हे । 

गदस्थजीवनमं पूणं सुखी होनेका उपाय पू सो भगवान्‌- 
के नामका जय, उनके रूपका ध्यान, दुखिवोकी ओर पूज्यजने- 
द्वी सेवा, अन-इन्दरियौकः खंयम, सस्पुरूषाका सत्सङ्ग आरः 
सत्‌.शगद्योका मनन--इनको कामम खनि जीवन सुखमय 
=> 
दौ सक्ता ईद} 


--===व््---- 


[३९] 

आपका पच्च मिटा, समाचार विदित दए । 

(£) प्रभ-- आपने पूछा कि “द्व्य शरीरम कौनसे तत्त्व 
सम्मिलित दोकर प्रादुभौव होता हे ? 

उत्तर-- दिव्य श्चरीर दो प्रकारके होते ह । एक देवताथ- 
का, दूसरा भगवात्यका । देवताओं के शरीरपर तेजस-तरवकी 
प्रधानता होती हे; जैसे चन्द्रमाका खरूप होता दै, वह भी 
उसी तरहकी धातुका होता दै । भगवान का दिव्य शरीरः केवर 
चिन्मय होता दे । खयं सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही 
उख परस दिव्य रूपमे प्रकट होते हं । 
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(२) आपने पूरा कि जितने अवतार इष्ट है--उनमे दिव्य 
द्वारीर किन-किनक्रा एवं पाञ्चभौतिक किन-किनक्ा था ¦ सो इस 
भ ^ अ 9 

वातका हमे पता नहीं हे । 


(२) आपे पू्ा कि दिव्य एवं पाञ्चभौतिक शसम कया 
अन्तर दै ? सो पाञ्चभौतिक स्थूट शरीर तो पोच भूतौका, 
सृष्म शरीर सतरह तस्योका एवं कारण-दारीर षक तत्वका होता 
हे । ग्ररृतिसद्टित सव चोवीस त्ष माने गये हें । इनकी व्याख्या 
गीता-तच्वाङ्ग अध्याय १२ के ५ वं ओर २० वें इरोककी रीका 

(~ ९ [क्व [५३ सि [+ [क ओं त मोक क्षार धीर [4 
ओर रिप्पणीमे देखनी चाद्ये । ओर दैवताओके शसीर भी 
मायिक दोनेके कारणस पाञ्चभौतिक ही है, किन्तु तेजस्‌ -तत्व 


= 


प्रधान दोनेके कारण ओरोकी अपेक्षा दिव्य समस्चे जाते है । 





(७) आपने भगवान्‌ श्रीराम ओर श्चीक्ृस्णक्े अवतारके 
वरिम पा सो भगवान्‌ शरीरम ओर श्रीछप्णके जो अवतार 
इण है--उनके शारीर जो लोगे दीख रदे थे, वे आथिक-से 
दीखनेपर भी अनामय ओर शुद्ध थे; किन्तु वे अपने प्रेमी 
भक्तौको प्रकट होकर जख अपने दिव्य खरूपकः दर्यान देते है, 
वह स्ररूप तो केवर चेतन ही हुआ! करता दै; किन्तु साधारण 
पुरूपोको उख दिव्य शरीरके दर्शन नहीं ठोते है, क्योकि 
भगवान्‌ अनधिकारियोके छ्य मायाका पदर डाले रहते हैं । 
जैसे गीतातत्वाङ्क अध्याय ७ के २५ वें -छोककी व्याख्यामे 
चतखाया हे । ओर भगवानूने जो गीताके दूरे अध्यायके 
१२ वें छोकमे बतलाय( है किमनतो पेखा ही हे कि किसी 
कालमे म नहीं था ओरनयेला हीहेकि किसी कालमेत्‌ 
ओर ये राजाखोग नहीं थे ओ< न रेखा हीह ङि, इसूञ, गे 

10. [1011260 0\/ €6800011 
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८७ चतुथं भाग 


हम नदीं होगे ।' सो इसमे अआत्माकी नित्यता एव जन्मकी 
परस्प लिद्ध की गयी हे । इससे यह समद्चना चाहिय कक 
लोगका जो जन्यना-मरना है, वह॒तो साधारण दैः किन्तु 
नगवानूका जो जन्म दै, वह रोगोके जन्मको अपेक्षा अलौकिक 
¡ इस अदोक्रिकताका वणन गीतातत्वाङ्ग अ० ८ च्छोक ६ ओर 
९ की व्याख्या देखना चाहिये । दूखरे अध्यायकर २७ व न्छोक- 
मै जो जन्मना-मरना नित्य लिखा टै, यद भगवान्‌का सिद्धान्त 
नहीं हे । यह मान्यता अज्ञुनपर दसं ही सिद्धान्त अचुलार 
आसे करके यह्‌ वात वतलाते है कि “यदि तू. आत्माका जन्मना 
मरना नित्य माने तो भी तुन्न शोक करना उचित नह। € 1 यह 

त गीतातखाङ्क अ० स्के र्देवं षव रव न्छोककौं ्ाख्या- 
मर देखनेखे टीक समक्षम आ सकता & । अध्याय ४९्के “यें 
शोके जो भगवानूने अपन वहत॒ जन्म वतरुप्ये है, वे 
साधारण मनुष्योके जन्मकी अपेश्चा ष्िखश्चण अ, ठ्य है । 
गीतावत्वाङ्क अध्याय ७ के ६ ठे एव रच कक = पमे देखना 
-साहिये । गीता अध्याय क्ते ७ यं ओर ८ घं कका 
उदाहरण देकर जो आपने पा (के चस युगम्‌ भगवानका 
कितनी बार अवतार होता दै स सावारणतः तो सख्य दस 
अवतारोका उद्खेख पुराणां आता दैः किन्तु किस युगम 
कितने अवतार होने चाथ, इसका कोई नियम नही दैः 
अगवान जिख समय जसा उचत समञ्ते ह, अवततार धारण 


(8५ 


करते है 
(५) आपने पूता कि ब्रह्मः विष्णु एवं मश्च आदि जो 
देवता है, इने छरीरोमे ओर अवतासौमे भी भेद दै क्या ? 
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परमाथ-पनवली ८< 


उन्तर--भगवान्‌ बह्मा, बिष्णु ओर महेदाके जो शरी 


वे अवतासौकी ही ति भगवदह है । 
-*->+4<ल<= € 
[४०] 


भ्मपूवैक सादर हरिस्मरण ! आपका पत यथामयः 
मिखा, समाचार विदित हणः । 

ईश्वर ओर जीव एक है या दो--इस विषयत आपने मेरी 
सम्मति प्रमाणसखदित मोगी, खे आपकर प्रेम ओर विण्वाललकी 
वात दै । यह विपय वास्तवमे वहत ही जटिल है, पियो मी 
मतभेद्‌ पाया जाता हे । श्रुति ओर स्मरतियो ङ धरमाण प दोनो 


वातोको पुष्ट कणनेवाटे यथेष्र॒ मिलते ह । उपनिषः रमं जगह- 
जगह _अद्धितीय बरह्मका प्रतिपादन किय( गया है ओर उसीको 
सम्पूण जगत्‌का अभिन्ननिमित्त-उपादानकारण वताय गया 
दे । किन्तु ठेसा शेते हण मी जीव भौर ईभ्वरका सेद धतिपाद्न 
करनेवाटी धतिः भी कम नही है । विचार करनेपर यही 
समञ्चमं आत( दे कि नगण निराका९ बरहमकी अद्धैतभावसे 
उपासना करनेवाखोके लिये आत्मा ओर परमात्मामे अभेद 
मानन। ही उपयुक्त दै ओर सेवक-सेव्य-भावसे सगुण ईश्वरी 
भक्ति कएनेव।छोके स्यि नित्यभेद्‌ माननां ही उपयुक्त है। दोनौ ही 
मागं वेद-शा खप्रतिपादित ह । दोनोका फट सव भरकारके दुःखोंसे 
छटकर परमात्माको परास्त हो जान है । अतएव साधक किसी 
भी एक मागेका मबलस्वन करके चल पड़े, यही उसके छियि 
भयस्कर है ह वास्तवमं तो भगवान्‌ द्वैत ओर अद्धेत दोनोसे ही 
परे हें । उन्दै न “एक' कह खकते ओर न्दो" ही । ते सवस 
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८९ चतुर्थं भाग 
अतीत भी ह ओर सवेरूप भी हैं । अतः उनके विषयमे साधक 
जो ङक भी घारणा करता है, वही टक है । देखा होते इपभी मेरी 
समदते भदोपासना करनेवाटे मलुप्यके लि यही मानना ठीके कि 
जीव ईग्वरका दाख है, ईश्वर जीवक।( स्वामी हे । जीव अल्पन्ञ है, 
ईश्वर सर्वज्ञ ओर स्व॑शक्तिमान्‌ दे । जीव मायाकरे वदामें दे, ईश्वर 
साया प्रेरक ओर अधिपति है- माय! उसी दासी है । अतः 
ईश्वर ओर जीव धक नहीं है । ईश्वर ही एक है, जीव नाना 
| वे अपने-अपने करमो अनुसार नाना योनिम धूमनघूमकर 
कर्मक फर भोग रहे है । अगवानकी यक्तिसे ही जीव इस 
संखार-चक्रसे टकार पा सकता दै । 


जीच ओर ईश्वर दौ है, इसका प्रमाण आपको देखना हो 
तो इवेताश्वतयेषनिषद्‌, केपनिषद्‌ ओर @ान्दोग्योपनिषद्मे 
जगह-जगह देख सकते हैँ । व्रह्मख्मे भी इसका अच्युतम निणेय 
क्रिया गया हे । गीते मी अगवानने कदा दी दै-- 
“ईश्वर सभी प्राणियोके हदयस स्थिव हे, वही अपनी माया- 
खे सवको उनके कमौयुसार घुमा रद! दै । ( १८। ६१९ ) तू सब 
कारसे उखीकी श्चरण थ्हृण कर ! उसीकी छ पासे परम शान्ति- 
को आओैर सनातन स्थानको प्रास्त करेगा । ( १८ । ६२ ) इत्यादि ॥' 
=< 
(४१) 


खादर ध्रणाम ओर प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र 
यथाखमरय मिला \ समाचार भूस हप । आपने अपने पत्नमे 
जगह-जगह सुञ्चे गुख शाब्दसे सभ्वोधित किया दै, यह बहुत ही 
अनुचित द । णेखा भूकर भी कभी नहीं करना चाहिये; क्योकि 
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परमाधै-प्ावखी ९० 


तरेर न तो शुर वननेका अधिकार है, न खञ्षमे योग्यता ही । 
आप जानते ही होगे कि मँ वैदयजातिका एक साधारण सुष्य 
ह्र ओर आप ब्राह्मण हैँ । अतः आप ही सव प्रकारसे मेरे 
पूज्य है । 
इतनेपर भी आप जो मुद्चसे भगवत्‌-विपयक राभ 
उखानेकी आशा रखते हैँ ओर ुद्चसे मिटनेके दिये व्यश्र रहते 
है--यह आपके विश्वाख ओर प्रेमकी वात दै, इसके चयि भँ 
आपका आभारी ह । ॥ 
राजा साव अपने परिवारसदहित अपने पुरोहितसर भी 
अधिक आपपर विश्वास करते हँ ओर आपको मानते है-इसे 
प्रकारान्तरसे भगवान्‌की ही प्रेरणा समञ्चकर अपने भने किसी 
तरका अभिमान न आने देना अच्छ है । सांसारिक मान- 
वड़ा यदि धिय न खगे तो इसमे भगवान्‌की परस दयाका 
अनुभव करके भगवान रेमे विद्ध होना चा्विये ओर जोरोसे 
भगवल्स्सरणमे गे रहना चाहिये । 
आपने मरे पास रदनेकी ओर मेरे दरनकी इच्छा धकर 
-की, सरो आपके प्रेमकी वात हे । दरनोकी इच्छा तो गवान्‌की 
करनी चाहिये । मै तो साधारण मनुष्य ह्रं । मेरे दर्छनोमे कया 
रक्ख। है । पास रहना या मिलना प्रारन्यके वराकी वात दै । 
जव जर्होका संयोग होता है, वहीं मयुष्यको रहना पडता द । 
अतः यह किसके हाथकी वात नहीं हे। भगवान्‌ ही एक पेसे 
है, जो कि एक खाथ अनेक जगह प्रकट होकर भक्तके पास रह 
सकते हँ ओर द्दोन दे सकते है । अतः ेखी प्राना भगवानसे 
ही. करनी चाहिये । 
१०९ 
. आपने छिखा किं भेरा यद्‌ दु यृ द्वै. दयाम 
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१ चतुथं भाग 


मनेय इसत महाययानक भवसागरसे उद्धार हो जायगा' सो एेसा 
निश्चय आपके भगवान्‌पर करना चाहिये । वे सर्वंसमथं है, 
श्यं करलेश्ने योग्य ह । भगवान्‌पर भरोसा करके उनकी 
शरण अहण करनी चाहिये, अपने साधनका अभिमान नहीं 
करना चाहिये । जिनमे सखाधनका अभिमान नहीं शेता, जो 
अनेको दीन, हीन, मलिन सखसश्चते है ओर भगवान्की 
शरणे चे जाते है, उन्दीको पतितपावन भगवान्‌ 
अधिक अपनाते हैँ । यह दद्‌ विश्वास रखना चाहिये कि 
अगवान्‌ विया, वुद्धि, वख, साधन, आचरण, रूप, जाति 
आदि कुक नदीं देखते है । वे देखते ` ह केवल कपटरहित 
सन्धी दीनता, आतुरता एवं सच्चा विश्वास । 

आपने छिखा कि भ्भेस समस्त सम्य दूसरौके ल्यि 
पूा-पाठड ओर अलुषान कस्नेम वीत जाता है । यही मेरी 
जोचिका दे! सो इर विषयमे मेरी राय फेखी दै कि यदि 
छो सके तो आप इख जीविकाको छोडकर लोगोको निष्काम 
मावते मगवत्‌-विषयक्र शाख्यौका अभ्यास ककर या भगवान्‌ 
की कथा-वाती सुनाकर स्तिक भावस अपने-आप प्रा 
दए द्रव्ये ही जीधिका-निवौद करै ओर अपने अमूल्य 
समयक भगवाने डी लिये उनके भजन-स्मरणमे व्यतीत 
करें । जीविकाका र भ्रारव्यपर छोड देः । शीर-निवौह 
तो किती तरह हो दी जायगा, उखकी क्या चिन्ता टे । 


[४२] 


्रमपूर्वकः हरिस्मरण । आपका पत्र यथासमय मिखा, 
समाचार विदित इः । अवकाशा न मिरनेके कारण ` उत्तर 
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[क 


देनेमे ख विर्स्व हभ है । इसके खये नमे किसी 
प्रकारका दुःख नहीं करना चाहिये 1 

आपने वालकपनके वैराग्य ओर भगवत्मेसकी वा 
छिखी सो बहुत अच्छी बात है। भगवानुकी परम द्यासे 
ही रेखा सौभाग्य मिल्ता हे । 

इसके षिवा आपने अपने जीवनकरी दुससी-टूलसी घटनां 
का दिग्द्शोन कराया, यह भी मालूम इभा । भगवानूसे 


सांसारिक खुखके ल्यि किसी अमे थी कालना न रना 
[ 


सव प्रकारसरे उत्तम ओर परम श्रेयस्करः ड । 
इस समय आप चखोसङ्गके विचार्यसे ख्डको छो चठ 


है, सो बड़ी अच्छी वात है । आप ल्ड्कोसतो 
ओर चार्मिक शिक्षाक साथ-साथ श्रीरामनाय्छी छगल खगा 
रहे है--यह पढ़कर वड प्रसन्नता इदं । यह बहुत अच्छ 
काम आप कर रहे है । 

आपने अपनेद्धाया पाप वननेकी बात लिखी सो आपकी 
सरलता हे । पापका पश्चात्ताप तो वैराग्य ओर भजनमे सहायक 
होता है । पर पापोंसे किसी प्रकार भजन या वेगग्यये सहायता 
नही मिरती । पाप-वासना तो दर भ्रकारसे सुष्यका पतन 
करनेवाखी दै । पाप वननेके वाद्‌ यदि सच्चा पञ्चात्ताप होता 
दै तो इसमे अवश्य ही भगवाचकी दया भरी हुई है ओर यह 
पूवत भगवद्धजनका प्रभाव हे । भगवान्‌ कभी भी किसीका 
अज्ञान दूर करानेके छ्यि उखसे पापकं करवावं--यह सम्भव 
नहीं दे। भगवान्‌ तो हर समय पापांसे हटानके लिय हयी प्रेरणा 
करते ह । मनुष्य सङ्ग ओर आसक्ति पाय कर वैटता दै । 
हो" पश्चात्तापमे अवद्य भगवान्की कृपा हे । 
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९ चतुर्थं भाग 
यगदनकी दयासरे उनका रहस्य ओर नयी-नयी अचुभूतियः 

६0 ८ 
आपको पाघ्च इए सो अच्छी वात है । आपको चिन्मय पकारामान 


स्वरूप अपने चास र दिखायी देता है--यह भी शुभ ठक्षण 
है ! पर यह्‌ निुण घह्यके असली दशन न्ह हं । निर्ण बरह्म 


(~ 


व्यो क्ा यः मनका विषय नहीं है । आपके मनमे जो भगवान्‌ 
। शरीर्-ृष्णकरे दनोकी खालसा वदी इद दै, सो वहत ही 
्रच्छ्धी बत ह । इसे अधिक-से-अधिक चड़ नक आवदइयकता हं । 
आपने छिखा किं "कभी-कभी रेखे कड्वे (पापपूणं) अनुभव 
आते हं; (जनक स्सरणमान्स नरक प्रा दोताद् 12 इसमे आप 
किसी अरस मी साताका यानी भगवानूका दाथ खमञ्चते हं 
तो यद आपकी भूल दै 1 यह सव करतूत कामासक्त पाज! 
॥ मनकी हे, वही पुरानी वासनाको दरी-भरी करके मयुष्यका 
चिचखित करता रहता दै । आप पसे अवसखस्परः रत हे--यद 
बहत अच्छी वात है । मगवानसे प्राथना करनपर सव विकार 
शन्त हो जाते हं ओर पहटेसे भां अधिक खगन छग जाती दै 1 
यह वदत अच्छी वात हे । पेखा होना हा चय । 


५1 


अपने चाद नही की ओर करना भी नह्य चाहत 
-यह्‌ अच्छी वात ड; पर बरह्यचयेका पूण॑तया पालन हाना चाहिये, 
नदी तो विवाह कर टना अच्छा हे। 
आदरीकीद ओर उदे देनेका तो मेसं अधिकार आर 
योग्यतः नरद हे; इसद्यिये खरार दह । पर सलाहके रूपमे मेख यही 
लिखना दे कि आप पगवानप्रं चरम ओर उनका रटन बढ़ते 
रहै । भगवान्‌का चिन्तन निरन्तर होना चाहिय । सत्सङ्ग इसके 
चयि बहुत ही सदहप्यकं दै । 


~~" < => ->--*------ 
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[४३] 


खादर प्रेमप्ूवंक हरिस्मरण ! आपका पत्र यथासमयः 
मिला, समाचार विदित हण । किसी उदु कविता दो पदौका 
अजुवाद्‌ छिखा ओर शङ्काका समाधान करलेकरे छिये भरणा 
की, सो यह आपके धर्मपरमका परिचय हे । आकः छिखना 
भर पूना वहुत ही उत्तम हे । 
शङ्काओके उत्तर 
(१) शङ्कर भगवानका स्तर सव देवतामे चा 
--यह सवथा सत्य. दै । उनके लिङ्गकी पूजाका अथै 
जननेन्द्रियकी पूजा मानना सर्वथा अयुक्त है । यह्‌ तो आप 
स्वयं जानते ही है कि छिङ्ग शब्द्का यथाथ अ चिह्वदहे,न 
कि जननेन्द्िय । पुरुष-चिहका परिचायक होने नाति 
उपस्थेन्द्रियका नाम भी “लिङ्ग रूढि डो गया । इतनेखे यह 
नही समञ्चना चाहिये कि शिवटिज्गकी पूजा उपस्थ पूना है 
बर्कि यही समदना चाहिये कि भगवान्‌ शिवकी किसी भी 
चस्तुमं भावना करके पूजा की जा सकती है । वे निमिचतमाजसे 
भसन हो जते है; क्योंकि परम द्यां ओर आद्युतोष ही तो 
ठरे । हमारे शाख्मे केवल शिवपूनाके यि ही ठेसा विधान 
नटीं दै । दुसरे-दूसरे देवताओंकी पूजा भी संफेतमात्रसे ही की 
जाती है । जेसे-- 
विवाद ओर दूखरे-दूखरे माङ्गलिक अवसरौपर खुपारी 
या मिद्ी या गुडके गोटमटोल गणेदा बनाकर पूजा करते हैँ । 
चावलोकी छोरटी-खछोटी देरी बनाकर उनमें नवय्रहोकी भावना 


करके तके ४ ऋचा 
66.0.16 पूजा, की जाती दै हिद श्रद्गा वसीत) 


€ 
भाग 
९२९ चतुथ भा 1 


१ 





ओर्धकी देरीपर था काटपर कीर सखीचकरः की जाती दे एवं 
भगवान्‌ दावक्ी लि हयी गोलमटोल चछोरी-सी शिरं 
अगवान विष्णु, राम, कृष्णक्ी भावना करके शाख्ामरिसका 
पजन विधि-विधानसे किया जाता हे । इसलिये दिवक {< 
मी किसी पापाणको उनका चिह्न मानकर करना सवथा 
धर्मसंगत है । कोद बुरी वात नहीं दे । श्र भा 
पूजा भी सूर्तिके रूपमे की जा सकती हे । उनक मूतिके भा 
सपरणका वर्णन शासो जगह-जगह पाया जाता दे। अतः 
लभी दवेवता्ौके ल्य पएक-सा ही विधान ईं । अपनी-अपनी 
श्रद्धासे इसका सस्वन् हे । 

(२) अहारानी द्वौपदीका विवाह अकेखं अनः साथ 
नदी इ शा, पचि पाण्डवोके ही साथ इ शा । 
वेदन्याखजीकी आक्षा लेकर बहुत छख सम्य सोचकर व 
दुषद्ने विवाह शिया था। माता ऊर्तीकी क्षास व 
युधिष्ठिरको यद वात खीकार करन पड़ी थी । ओर १ द 
पू्वैजन्धका शाप था--इस कारण उसका पच पतिर्यो र ध 
विवाह इरा शरा । द्रौपदी बड़ी साध्वी ओर पतिपरायणा देवी 
शी 1 उनकी रायः सभी क्रिया घमं ओर न्याययुक्त ी-इसमे 
च्मविकदध कोई वात नदीं है । 


उन्म 


स 


017 


५ 


[४४] 
मिरु गयाः 
्रेमपूवैक हरिस्मरण † आपका पत्र यथासमय 
था, पर अवकाशा न मिलनेके कारण उत्तर देनेमे विलम्ब हो 
गया- इसके स्यि किसी प्रकारका खेद्‌ न कील्यिगा । 
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'परमाथ-पचाचदटी ९६ 
शा 


आपने श्रीसूरदासजीके एक पदका भावाथ पूछा, सो 

[8 (~ ~ ^ [ऋ 
आपकरः द्या दै । इस वहने थील्रदासजीकी कवितापर 
विचार करलेका अवसर सिरा, यह भी बड़ आनन्दी वात हे | 

इस पद्का अथे तीन भकारे किया जः सकता दै-पकं 
तो यह कि मानो श्रीराधिकाजी भगवान्‌ श्री्रष्णक्ते रूपको 
देख-देखकर उन्मत्त हो रही है, उस समय राधिकाजीके नेचोकी 
क्या दृशा दै--उसक्ना वर्णन सूरदएसजी करते ह । 


1 


दृलरा यह कि मानो श्रीकृष्ण भगवान्‌ आरीराधिकाजीके 
रूपको देख रे है, उस समयक उनके नेक शोभाका 
वणेन हे । 

तीसरा यह कि सूरदासजी खयं भगवान्‌के दन करते 
इण अपने ने्ोकी चत्तिका वर्णन करते है । 

परन्तु तीनामसे पहला अर्थं मानना ही अधिक अनुकूल 
श्रतीत होता है वास्तवमे कया वात दै--यह तो भगवान्‌ 
जाने । पूूवोपरके पद सामने रहते तो अनुमान करनेमे अधिकं 
सहायता मिरु सकती थी । 

पदका शब्दार्थं इस प्रकार किया जा सकता हे- 

अहो ! श्रीराधिकाजीके नेरूपी खञ्जन पश्ची भगवान्‌ 
कृष्णक रूप-रसको पी-पीकर मतवा हो रहे है; ये वड 
खन्दर ओर चपट है, अतः पकरूप पिजरेमे नही समाते है । 
अथोत्‌ उस समय नेजकी पकं पड्नी वंद हो गयी ह । 
ये इधर-उधर उरते डप मानो कानके पास ज रहे ह । यदि 
इनके अञअ्जनका पर लगा इभा नदीं होता तो सम्भव हे, ये 


अवदय उड्‌ जाते ग कमी | 
1 लति यानु ीहभाङकेन -तष्टण्कले कटवार 





| 2७ चतुथे भाग 
५. ५ ९ (~ [3 
यह अथे मैने अपएनी साधारण वुद्धिके अयुसार छिख 
~ (~ [क 9 
दिया दै । अधिक भावा प्रकाश तो प्रेमी भक्तजन ही कर 
सकते हें । 
“व्य 
{९ त्व 
; [४५] 


सादर ध्रणासपूक हरिस्सरण ! आपका पञ्च मिला, आपके 
परञचौका उत्तर क्रमाः दस प्रकार दै-- 

८ १) अन्त्यज भ्यो स्ण्दयास्प्रदयक्ा जो परश्च उञ दै, उसमे 
वड्ी भासी भूल दहिद्‌-खमाजकरे दस्भाचारी हिद्ओकी है 
कथौकति उन खोगोने अस्प्रदयताके खाध-ही-साथ अपने इर्जिन 

५ आ्दयौकरे साथ घृणा ओर द्वेषकी चद्धि कर खी, उनके साथ 
माई-च रिका ओर प्रेमका सम्बन्ध नहीं रक्ला । जेखे अपनी 
सा-वहिनं रजखखा या प्रसूतिका हो जानेपर उस समय 
अस्पृदय होते हुए भी उनसे परेमकी चुटि नहीं होती, उसी 
प्रकार दरिजनोके क्मदोषसे पैखनेवाली गंदगी दृखयेके 
स्वास्थ्य ओर आध्यास्मिकताको हानि न पर्चा, 

स केवल इसी विचारसे उनके साथ स्परे आदिका परहेज 
र्वा , जातः, परन्तु उनके आदर-सत्कारमं ओर परमके 
व्यवहारमे किसी तरहका अन्तर नहीं किथा ज।ता, उनको 
अपना ही एक अङ्ग माना जाता तो अज यह परिस्थिति चेदा 
ही नहीं होती । दृखसी वात यह इद कि धार्मिक दसि 
उनकी अेश्चा अधिक अस्ण्र्य जो विधमीं है, दिदू-चमेका 

् विरोध करनेवषटे है, उनका मान॒ इ । उनका स्पशं 
करके हम उख्डे प्रसन्न होने लगे, इससे हरिजिनाका हदय 
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वरमा्थ-षजावली ९८ 


(3 [> [२ 

अर भी अधिक जर उखा | दस्भी लोग आचरणे 
(~ ५4 अघि (~ व , छज्ञ र = 

हरिजनोसरे अधिक नीच होते हुए भी मूजाके पाज समच 
जाने खगे । यह भी भयानक भूल समाजे आ गयी। 
इन सव कारणस अव समाजका कर्तव्य हो गया ह कि 
वह हरिजनोके साथ प्रेमका भ्यवहार करे, उनको अधिक. 
से-अधिक सुख पटंचानेके साधन उपस्थित करे । उनके 
रहन-सहटनकी खुविघधाका प्रबन्ध करे । उनकी जीविका 
साधन सरल बनावे ओर उनका आदर-खम्मान करे एवं 
सावंजनिक कर्णै, पाठशाला ओर धशाखा आदि. स्थानम 
जां विधमीं जा-गा सकते है, उनको नही रोका जाता, 

४ (~ वक ५ ५" {५ <~ हठं ४१ च्‌ 
बहा हर्जनाके भी जाने-भानेसे क्रिसी तवरदकी वाघा न 
दे । छजाह्कतमे भी यही नीति रके । उनके साथ लान- 
पान न करेः यदि स्पशं हो जाय तो खयं लान कर छे। 
किन्तु जो होटलोमे लाते-षीते है, खुखट्मान र अत्रेजसे 
भिखने-जुलनेमे कोई संकोच नहीं करते है वे यदि हरिजनोके 
९ ॐ; 
स्पशेसरे परहेज करते है तो यह उनका स्पष्ट अन्याय है । 


(२) मनके निघ्रहकी आसान युक्ति पूधी सो वनको वका 
करनेके कु उपाय" नामकी एक पुस्तक गीताप्रेससे 
निकली है, उसे देखिये ओर भगवान्‌ भेमपूवंक मनः 
रखगानेकी चेष्ठा कीजिये । 

(३) माता सीता साक्षात्‌ भगवती थीं । भगवानकी अनन्या 
शक्ति ही सीताके रूपमे प्रकट हुई थी । अतः उनका शर 
लोगोकी दध्ने पाञ्चभौतिक होते इट भी वास्तवमे दिव्य 

् ९ हीं ि 
था। वे किंसीके गर्भे उत्पन्न न इह.थी, पवर 
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९९. चतुथे भाग 
निकली थीं ओर अन्तम भी उसीमे पविष्ट हो गयीं । धसका 
वर्णन वाल्मीकीय राभायणे स्पष्ट आया है । यजा जनकको 
ये समुदरसे नदीं भिली थी, यक्ञके जयि भूमि खोदते समय 
भूमिके अंदर मिली थीं । उनका पाटन-पोषण उनके ही 
संकस्पते होता था । सारे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर 


६ संहार जिने संकल्पसे होता है, उनके विषयमे यह 


प्श्च ही नर्हीं उठ सकता । 

(४) रजा धृतराषटके सौ पु रानी गान्धारीके ही गर्भे 
उत्पन्न इणः थे, यह स्पष्ट उदलेख है ।* अतः इसमे शाङ्गा- 
क्षी कोई वात नहीं है । 

(प) तजा सगरे भी ६०००० पुज वतप्ये &ः इसमे मपि को 
ह्मी वात नहीं है| छछषियोके वरदानसे पस हो सकता 1 

5 2-- 


[४ 


„60 
ए----1 


॥ 

्ेमवूर्वक हरिस्मरण ! आपका पच्च प्निखा । आप्ते दो 
मन्तरोका अ अलग-अलग पूषा ओर उनके ध्यानकेे विषयते 
जख सो उत्तर इख ध्रकारः दै- 

(१) पटला अन्ब--“मोषीजनवद्छमचरणान छरणं प्पे" इसका 
अश यह हे कि गोपीजनोके तथा उनके परमप्रिय शरीकृष्णके 
चरण्तकी चै शरण अरण करता ह । इस सन्त्रका जप करते 
समय ध्यान शीङृष्ण भगवान्‌की बाल्यावस्थाका करना 


चाहिये 1 


# मदामारत आदिपर्वका ११५ वो अध्याय देखिये । 


9 † महामारत वनपर्वका १०६ ठा ओर १०७ बा अध्याय देखिये \ 
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परमाथै-पचावखी १०० 


(२) दुसरा मन्ब--नमो गोपीजनवह्टमास्यध्यः इसका अशं 
यह है कि गोपीजन के धिय जो शीश्चष्णके दोनो चरणकमलं 
है, उनको यै नमस्कार करता हया यह मी अथं किया 
जा सकता है कि गोपीजनकते परिय जो छीराधिकाजी ओर 
श्रीकृष्ण है, उन दोनोको सै नमस्कार करता ह । ध्यान 
पहटे अथैके अनुसार तो भगवान्‌ श्रीङ्कष्णके चरणोका 
करना चाहिये ओर दृसरे अर्थक अद्ुखार युगल सरकारका 
यानी श्रीराधिकासदहित श्रीह्कष्णका करना चाहिये । 

इन दोनो मन्बोके जपका विधान अटग-अरुग है । द्ृस्लियि 
इनक एक साथ जप नहीं करना चाहिये । सरछ तो साधकके 
अभ्यासफे अनुसार दोनोमेसे कोई भी एक हयो सकता है । 
भगवान्के ध्यानसे पापका क्षय तो अनायाल सी ह्येता है, 
इसके सिवा खयं भगवान्‌ भी सिट जति है । 
"शख + ++ 


८४७. 


साद्र धणाम्‌ ! आपका प्न यथासमय मिला, सभार्चा 
मालूम इए । अपने मेरी वड़े समाचार च्लि सो देखा 
नही टिलना चहिये । सुञ्चे तो एक साधारण मलुप्य ओर 
प्र या सेवकके समान समदना चटिये । जो महापुरुष हैः 
उनको तो मेरा बवारस्वार प्रणाम हे । 


आपके धश्चाका उत्तर करमशः इस प्रकार हे-- 


( १) गायच्ी-सन्जमे परब्रह्म परयेण्वरद्धी स्तुति, ध्यान ओर 
भाथना है-यही स्पष् प्रतीत होता हे। सूयं उसी 
पस्मश्वरका धाक दै, अतः स्दूयके रूपमे मी स्तुति, ध्यान 
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१०१ चतुथे भाग 
रोर रावल उख पर्रह्म परजभ्वरकी ही की जाती है । 

खाविची देवी इस सन्चरकती भधिष्ाच देवता है, इस कारण 

इस सन्चक्ा नाम गायत्री पड़ा हे । इसके सिवा छन्दका 
ङा खी गयी टै 1 परन्तु उपास्य ओर प्रतिपाच तो 
पूणंव्रह्म परमात्मा ही ह । उनका नाम चे जो भी 
कुछ मान छिया जाय । 

(२) शर्मः" पदका अथं शि = भानकर परपेश्वरका तेजोमय 
स्वरूप मानना ही अधिक ठीक टै । उस तेजका पक 
अचा सूर्यके रूपमे परत्यश्च हैः इससे प्रतीकके रूपमे इसे 
सु्ैकपि उपासना साननेमे कोई विरोघ नही, जसे सूतिंकी 
पूजा । गायच्री देवीकः ज्ञो ध्यान-आचादन आदि प्रचलित 
हयो गया डे, वट ते अधिष्ठा देवता होनेके नाते चल 
पड़ा ड, देखा मालूम होता टै । 

(३) खन्ध्याबन्दनमं गत्यत्री-मन्यसे सूर्यको अघ्यं दिया जाता 
डे ओर अन्तमे खयोपस्थान दहता हे । (सवितः शब्दका 
सख्य अधर भी सूयं हे 1 वह सव ठीक ड, इसमे कोद सन्देह 
नही हे \ देखः दोनेका कारण उपर वताया गया है कि 
यह खयै उख परमास्माकी प्रत्यक्ष भूतिं हैः पेखा मान- 
कर इस ध्रकार इसकी उपासनाका विधान हे । 

(४) गायजी-पुरश्चरणमे भी जो श्यक्ति ओर सूर्यकी उपासनाकां 
विधान सिता डे, उसे भी अधिष्ठा देवता ओर प्रतीकके 
नाति ही समद्चना चाहिये । अखख्य उपासना तो इसमे 
परब्रह्म परमेश्वरकी दी दै । 

(५) शखाधनाङ्ःम सन्ध्या-गायचीकी महत्ताका वर्णन करते 


४५ 
हृष्ट जो गायत्री-मन््के प्रतिपाद्य खयनासयण बताये गये 
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चरमाथे-प्ाचली १०२्‌ 


है, उसका अभिपाय भी नारायण पूर्णव्रहमकते साथ सूर्य॑ष्ला 
अभेद प्रतिपादन करना ही हे । 

(६) दृखरे अङ्कमे जो फेला कः है कि गायशी-सन्ते 
परमात्माका ध्यान ओर प्रार्थना है, वह उचित छ डे। 
उसका ओंचित्य ऊपर वताया ही हे । 

(७) चौवीस गायनिथोकी कटपना सस्पद्ायिक दे । सन्तक्े 
अक्षराथसे सवेशक्तिमान्‌ पूर्णवरह्म परमेश्वरका ह वणैन 
है । यही ठीक मालूम होता हे । शक्तिमायङ्े ध्यानं 
उसकी शक्ति ओर प्रभावक्रा ध्यान तो अन्त्भत आ! ही 
जाता दै; फिर दूसरी तरहसे उसका ध्यान करना नेरी 
समस्मे तो आवदयक नहीं हे । 

आपके दुसरे धरश्चका उच्तर इख प्रकार ड-- 
सत्सङ्ग न मिलनेके कारण दुःखसागरमे बना ` यदि 
दीखता हो तो सत्सङ्गकी चेटा होनी चाहिये । किसी कारणस 
शी न मिटे तो सपपुरूषोके चिलि हुए उपदेदतोका अध्ययन 
करके उससे छा उटाना चाहिये । 
तीसरा प्रन आपका अपवि्रताके विषयमे हे । सो सका 
तो यही उत्तर हो सकता है कि अपना कट्याण चाहेवाले 
मुष्यको विषय-छोलुप न होकर संयमी होना चाहिये । संयमी- 
के ल्य कोई मी परिस्थिति उसे अपवित्र वस्तुओंका सेवन करते- 
के लिये वध्य नहीं कर सकती । नक! पानो न पीकर कर्ण 
आर नदी आदिका पानी पीना चाहिये । चीनी भिदे वनी इ 
न खाकर देशी खोड या गुड्का उपयोग करना चादिये । जूते 


तो कपडे | ओर रवड्के मिरते ही ह, वही पहनने चाहिये । 
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२०३ चतुथं भाग 


बनावसी घी कतई नही खाना चाहिये । घरमे गाय रखनी चाहिये । 
यथास्य उसीकाः घी खाना ओर दृध पीन। चाहिये । मशीन 
का चना दमा कोर भी खायपदाथं कामम नदीं लान। चाहिये । 
कपड़ा इाथका बुना हुआ ही पहनना एवं काममे लाना चाहिये । 

ओर भी जो-जो चीज अपवित्र हौ, उनका त्याग करना चाहिये । 

ओग-सासधियोका जितना व्याग शोगा, उतना ही बह साधनम 

सहायक छोगा । रसीमे सव धरकारसे कल्याण हे। 


(४८ 


खादर दरिस्सरण ! आपका पच्च मिला । समाचारः मालूम 
इष । आपके प्रश्चौके उच्तर इख भकार 


~~ 


आपने प्रदोषवतका नियम पू सो इस तके खास-खास 
नियसौका वो युते ्ान नहीं दै, परंतु कक नियम पेल ह, जनका दक्‌ 
वतौ लस्बन्ध दै-जेसे अदिस, खत्यः चोरी न क्न, ्रह्मचय+ 
भरोगसालधियोका व्याग, पविच्रतासे र्टनाः करिसीपरः क्रोध न 
करना, सव घ्रक्ञारकी परिखितिया(म खन्तुख सना, यको वह्ल- 
रे र्लना, सनको विषयोकी ओरन्‌ जाते देना, गीता-ससायणादिका 
याड करना, भगवान्ते नाम आर रूपका स्मरण करना पर 
हर समय भगवानको न भूखनका भयल करना इत्यादि 

प्रदोचनरत यदि उपयुक्त नियमे पाठनपूर्वैक किया जाय तो 
उसका फ भभवनं प्रेम दोना चाहिये, चाद्े वह किंखी 
मी वारका हो । 


पतिके खुख अर आनन्द्के खयि सौभाग्यवती ख्ीको 
पतिक आश्ञानुख(र काम कए चहिये । भगवानकी पूजा 
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परमा्थ-पचावदी १०४ 
आओर वत भी प्रति आक्ञा करे, वैसे ङ करना चाहिये । 
विना धतिष्ठा की हुई सूतिका पूजन अपने ध्रमै हरेक सखी, 
पुरुष कर सकते दै । पूजाकी विधि गीतागरेख, गोर्खपुरसे 
प्रकाद्ित--श्रेमभक्ति-भकाशः नामक पुस्तकमं बतायी हुई है । 

दुसरेकी पतिष्ठा की हई सूतिं की पूज उसकी अयुतिस 


(~ म 


कणनेमें कोई दो नहीं हे । मूरतिंकी धतिष्ठामे विरोेष धन-खर्च- 
की आवद्यकता नहीं दै, प्रेम होना चाहिये । भगवान्‌ श्रीशङ्कर, 
शरीटुगौः गणेश, श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीवामन, श्रीचखिह आदिकी 
पूनाका अवसर आनेपर उनकी पूजा आद्‌रपूरवक वड़े उत्साहे 
करनी चाहिये । श्रद्धा मी अवदय होनी ही चाहिये । श्रीराम, 
कृष्ण, श्रीवामन ओर श्रीयसिह तो एक ही भगवानके 
अवतार हं 1 इनमेसे तो किसी भी एकका द्र होनेसे सभी 
इ देवता हो गये । भगवान्‌ शङ्कर श्रीराम ओर श्रीङ्कष्णके 
स॒ख्य भक्त है, इस नातेसे भौर दुगा तथा गणे श्रीराङ्गरकी 
पलली ओर पुत्र है एवं भगवानके भी भक्त है, अतः सभी श्रद्धा 


पूथक पूजनीय है । इसी तरह अन्य देवो विषयमे भी समञ्च टेना 
चाहिये। सघ देवकी यथायोग्य पूजा करनेके ल्य भगवानूकी 
आक्षा भी है ( गीता १७। १४), अतः अपने इणके आशक्ञापालनक्त 
रूपमे हम चदि किसीका भी निष्काममावसे पूजा-सत्कार 
कर, वह मुख्यतया हमारे इष्देवकी ही पूजा है । 

पाट करते समय करन्यासादिका करना कों परमा- 
व्यक नहीं दे, अतः वारचार करनेकी आवदयकतां नहीं है । 


भराम ओर सुरखीमनोहर कोई दो नहीं हैँ । एक हयै 
भगवान्‌ भिन्न-भिज्ञ समयमे आवद्यकतानुसार भिन्न-भिन्न 
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रूपो पकड सत ह । आपका जिस सूयमे प्रेम हो, उसीकां 
पूजन उरः घ्थाल करना चाहिये । 

द्विश्च इड करना पति-सेवा नही दे । उनकी अआज्ञाका 
पालन करते हुए इर परकरारसे उनके शरीर ओर मनको सुख 
प्ुचानेकी चेषा दी पतिसेवा दै ओर उनमं ही अनन्य प्रम 
करना पात्तिव्रत घम दे । वे यदि भगवानकी पूजाके ययि कते 
हैः तो बही करना चादिये । वे अपनी पूजा ओर जूठन खानेसे 
मखन्न नदीं है ते वैखा नहीं करना चाहिये । उपयुक्त वातोको 
खमद्चकर अपनी दिनचरी तो आपको खयं या अपने पतिदेवकौ 
सस्मतिते बना छेनी चाहिये । उमे खविघा दोग । 

---=अ&<=--- 


{४९1 


रेमपू्व॑क दरिस्मरण ! आपका पत्र मिखा 1 समाचार जात 
इष 1 आपके प्रशचौके उत्तर इस भकार है-- 

(१) गीता अध्याय ११ -छोक ७ के विषयमे आपने जो 
यह पूछा कि “आज्ञुनने भगवान्‌ विष्णुका चतयजरूप पहे कव 
देखा था, जिसके आधारपर वह यह कहता € कि उस रूपको 
दिखलदये । इसका उत्तर यह हे किं अज्ञुनने इससे पटले 
अगवान वैष्णव चतुजरूपका द्ंन किया हो या नही किया 
हयो, उख रूपकी महिमा तो खुन ही रक्खी थी ओर अव यह 
मालूम हो गया कि ये ्रीर्ष्ण खाश्चात्‌ परमेश्वर दी ह, तब उनमे 
यह्‌ कहना बन सकता हे कि आपका वह विष्णुरूप जो परमधाममं 

© 


विराजित डे, उसका मै दशेन करना चाहता हं । जसे आपने स 
अपना विश्वरूप दिखाया, वैसे ही अव चतुूनदेवरूप दिखाये !" 
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यहा शद्ध ओर पञ्चका नाम न लेकर केवर गदा ओर चक्र 
हाथमे लिय इए देखनेकी वात तो उपलक्षणरूपसे की गयौ 
है यानी सङ्केतमाचसरे दो वस्तुओंका नाम किया गया है| 
पीतास्वर ओर वेजयन्तीमाल आदि सभी आभूष्णौका यदि 
वणेन किया जाता तो सभी कुछ एक दखोकमे नीं कहा! ज। 
सकता । अतः एेखा नही क्रिया गया; इसमे दोके केसे ही 
शङ्खं ओर पदम भी दूसरे दो होमे चयि हण देखना चाहता ह, 
यदह कहना समञ्च टेना चाहिये । 

आपने जो यह वात कही किं अञ्जने पटे तो भगवान्‌. 
को भीरृष्णके रूपमे ही देखा थाः सो ठीक है } दसीच्यि तो 


विश्वरूपका दन करके वह .आश्वरयान्वित दोता है ओर उनङ्क 
प्रभावको जो पहले नदीं समञ्चा था, उसके ल्यि श्च चाहता ह 
ओर विष्णुरूप दिखलनेके छ्य धरार्थना करता द । यदि उनको 
साक्षात्‌ नदी ससश्चता तो देखी पार्थनः कैसे कर सक्ता । 

(२) सगरे पु्ोने ससुद्रको खोदा था, अतः वह 
सगरके पुत्रास उत्पन्न दोनेके नाते उनका पुत्र हुआ, इसीसे 
उसका नाम (सागर हुआ ओर श्र रामचन्द्रजी उन्दी वंशाज ह 
इख सम्बन्धसरे समुद्रको ङुर्गुरु अथीत्‌ ङुखुके वङ़-घुटे कहना 
उचित ही दे। 

(३) आपने जिस दोदेका# उदाहरण देकर सत्सङ्गके 
विषयमे स किया हे, उस दोदेमे सत्सङ्गका अर्थं आपण नही 
दै। उलमं तो महापुरुषके द्दनमाजका ही लक्षय करके सत्सङ्गकी 
महिमा कही गयी दै ओर यह दोदा भागवते जिख -छोकका 

% तात खगं अपवग सुल धरिअ ठखा इक अंग | 
तू न ताहि सकर मिलि जो सुख ठ्व॒सतसंग ॥ 
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१०७ चतुर्थं भाग 


अनुवाद श्ल देता हे उस जगह सत्सङ्गका अथं अंगवानमं 
परभ प्रेम दोना साना गया ह । इन दोनोमे ही अधिक समयकी 
अपेक्षा नदीं रहती । इसलिये “छवः कटनेमे कोद आङ्चन 


नहीं आती । 
$<<टई€- 


्ेमपू्वक हरिस्मरण ! आपका पन यथासमय मिरु सया 
थाः, ससयकरे अमावस प्रायः उत्तर देनेमे विरम्बदहो जाया कर्ता ट| 

आपने अपने डुः्खका' विवरण लिखा सरो मालूम हुमा । 
ततेई आदमी भन्-तन्त्रसे कोड चीज किसीको लिखकर दुख 
नदीं पर्चा सकता । सव छ्लोग अपने-अपने कर्मोकि अदुखार 
ःल-सुख भोगते हँ । आपको इख वातका वहम नहीं रखना 
न्ादिये । 

आच किसी भक्त या लिद्ध पुखषकी छपा चाटते हैः सो 
बहुत आनन्द्की वात ड चै तो साधारण सुप्य दं । 

आपने लिखा कि भगवान्की प्रलन्नताक्म मेरे पाख कोद 
दयन नदीं ह \ खो उनकी प्रलन्नताके दिये येसी किसी वस्तु- 
की आवदयकतः ही नहं दै जे आपे पास न हो । उनका नास तो 
_उभ्सी,दीनवन्छु तथव पतितपनन +ड ------ दीनवन्धु तथ्या पतितपावन हे । दुखी तो आप अपने- 


----------------------- 


८५ 


£ तुख्याम ल्वैनापि न खरग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्किसञ्गस्य मत्यानां किमुताशिषः ॥ 
(श्रीमद्धा १।१८॥। १३ ) 
(भगवान प्रेमी भक्तोके छवमात्रके सत्सङ्गसे खगं अथवा 
मेक्षकी भी वटना नदीं की जा सकती? फिर संसारके ठच्छ भोगोकी तो 
बात ही क्या दै} 


॥ ©6-0.॥: । ©०॥७५॥ 
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परसाथ-पावटी १९६४ 
को मानते ही है । दीन ओर पतित शी मानते ही सगे, फिर 
भगवान्‌की प्रसन्नतक्रे लिये ओर कया चाहिये ? आप अगवान्‌- 
पर विश्वासं करके निरन्तर उन्हे याद्‌ रखनेका भयल्ल 
कीजिये । अपनी स्तुति-पाथना मन-ही.मन उनको सनाते रहिये। 
तो घरसन्न हुए ही है, केव आपके समद्चनेकी देर है । 


> ॐ> वद, 


1 








[ ५१] 


प्रेमपू्वैक हरिस्मरण ! आपका काडं मिका । समाचार 
मादूम इण 1 शाखौकी आज्ञा तो जितनी पालन की जा सके, 
उतना ही कस्याण ड । उनका यथावत्‌ पालन न दोना यदि 
खटकता रहे तो उनका पालन होना सस्भव है । 

आपके प्रश्चोका उत्तर रमसे इस प्रकार है-- 

यथासाध्य खाध्याय, सत्सङ्ग, वेदान्त ओर ज्ञानभार्गका 
अभ्यास आदि सव ऊ करते हुए मी भगवानपरः पूर्ण निर्भरता 
न होनेका कारण पूछा सो इसका कारण ते स्पष्ट ही शरद्धा-येम- 
की कमी दे । यदि भगवान्‌ ओर उनके शुण.्रम।वपरः मनुष्य 
का सच्चा विश्वाल हो जाय तो फिर वह उनपर निर्भर इष 
विना रह ही केसे सकता दै । वह इन्दे छोडकर ओर दूसरा 
करेगा ही क्या ? संसार-जाख्का शीधातिदीध्र नादा होकर 
भगवानके दशन होनेका सरल उपाय तो यही समद्चमे आता 
है किं प्रमपू्ेक निरन्तर उन्हीकी स्मृति वनाये रखनेका हरेक 
कारसे भ्रयल किया जाय । इसके प्रकार अपनी-अपनी खविधा- 
के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हं । 

- == ट्टः अन्नू 
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खादर हरिसस्ण ! आपका काडं यथासमय मि गया 
था, समय कम भिलनेके कारण उत्तर दनम विस्व ही गया 
सो रेखा ध्रायः दी जाया करता 2। 

वास्तविक खमाधान तो आप्तपुरूषाद्धाय ह हता है ओर 
वदि मिक सके तो रेखे पुरुषासे हौ धून भी चाहिये । म 
तो पक साधारण मलुष्य दः तथापि जपन सुच पूछ छिया देः 
इसलिये अपनी साधारण ससञ्चके अनुखार आपके परश्चका 
उत्तर ऋसे छिखा जाता ड । 

( १) जीवको उत्पत नही होती; यह अनापद्‌ द) 

(२) जीव चेतन होनेके कारण ईश्वरका अख दै । जाच 
असपज्ञ हे; ईश्वर सर्वज्ञ ओर सबंश(करमान, जगत्की उत्पत्तिः 
चान ओर संहार करनेवाखा € । 

(३) ईश्वर, भगवान्‌ आर प भस्मा एक ही दैश्वरके 
नाम ह । इने कोड भेद नरह॥ दं । 

( 8 ) भैः अं कारको कहते € । यदि इसीको छक्ष्य करक 
आप्ता प्रश्न हे, तव तो कोद वातं नह" लह तो, श्चै' का अथे 
जीव या आत्मा समदना चाय । 

५) जो छ हमारे मन, द्धि ओर इन्द्रियासे प्रतत 
दता दे, वह समस्तं {जगत्‌ प्रछतिका कायं हे आर वह 
परिववन्ीक होनेकरे कारण अनित्य € । 

( ६ ) परमात्मा वहा सचिदानन्दधन पर्भश्वर जिसको 
ईश्वर, भगवान्‌ ओर पुरषोत्तम भा कहते हं । 
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परमरथैपजावयली ११० 


(७ ) परमात्माको जाननेवाखा ओर दतानेवाला कोर 
विरल ही महापुरुष होता द । उसको कानी, सिद्ध, महापुरुष 
वरमभक्त ओर संत आदि नामोसे कदा करते ह । 

(८ ) सत्य ब्रह्ममे मिथ्या जगतूका भस अक्ञानसे है । 

(९ ) वशिष्ठाश्रमसे नन्दिनी गौको छीनकर छे जाति 
समय स्लेच्छ कैसे उत्पन्न हप, इसका विस्तारपूवैक वणन तते 
महाभारत आदिपर्वके १७५ वे अध्यायते आता है, शँ देख 
खकते दँ । कामधेनुकी इच्छसे सध कुछ दो सकता है, इसमे 
आश्यकी कोद वात नहीं है । 

( १० ) जिसका अपने पतिमे ह्य अनन्यं भेद होता है, 
उसे पतिव्रता कहते है । वह अपने पततिके अनुद्रु उन्ीकि 
इछाचुसार उन्दीके खुखके लये सव दुक करती है । यही 
उसके आचरण ओर रहन-सखहनका खार ह । 

६ (११) बामन भगवानने तीन चंड पृथ्वी कैसे भगी, 

कसे नापी ओर किस धकार चरण वहूगये, इसका वणन 

भीमद्गागवत आदि भ्रन्थाम विस्तारपूर्वक देखना चाहिये (४ वर 

खवशक्तिमान हे, उनके लिय यह सव करना साधारण बात है । 
-`-{-ॐभ्स््- 

{५३ ] 


भेमपूवेक हरिस्मरण ! आपके दो त्र यथासमय भिरे ॥ 
खभाचार मालूम हए । समय कम मिरनेके कारण उत्तरम 


विलम्ब तो सुञचे परायः हो जाया करता है । आयक धरश्का 
त्तर क्रमसे इस प्रकार दै 


ॐ भागवते अष्टम स्कन्धका २० बा ओर २९बोँ अध्याय देखिये । 
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१११ चतुथं भाग 


(१९) मनकी चश्चरुताका विवरण लिखकर उसके 
नितेव्ता उपाय पूद् खो इसके दो उपाय गीता ( ६। २५ ) 
मे ओर योगदास् ( १।१२) म भी वताये गये है--( १) 
अभ्यास ओर (२) वैराग्य । अभ्यासके अनेक भेद हो सकते 
हैः } आपने छिखा कि मैने बहुत-से उपाय किये, पर उनमे 
, लखत नही मिली सो इसका कारण तो यह हो सकता दै 
कि आपके उपाय ठीक नदीं भे । आते भ्राणायामके विषयमे 
पूछ से भाजकरके जमानेमे यद वडा कठिन ह । सेरी समश्षमे 
तो सर उपत्य यही दहै कि संसारके समस्त भओगोको नाशवान्‌ 
र तुछ समक्कर मनको उधरखे हया जाय, हरक भोगके 
परिणामे होनेवष्ले दुःखपर विचार किया जाय ओर भगवान 
ना, शुण, खीला ओर खरूपे मन रुगाया जाय तथा उनका 
स्ट नको समक्षाया जाय तो ्रयल्ञ॒ करते-करते सन 
जगवानूमै खग सकता है । अगवान बेम दयो जनके वादं 
अनव्धा निरोध करनेके लिय किसी उपायकी आवद्यकता नही 
रहती । जे वह अव संसारम अपने-गाप भटकता दै, वैसे 
हयै किर अपने-आप निरन्तर अगवानमे रगा स्देगा 1 
५ (२) आपने पश्चमहायक्ौकी विधि विस्तारपूर्वक पृष 
सखो इनके विस्तारका कोद अन्त लह हे । पत्रमे इनका विस्तार 
ती छिखा जा सकता, आप पुस्तकोमे देखिये । आहिकखत्ावली- 
मै लव वाते मिल सकती दै । संशचेपमे हस भकार है-- 
( क ) नित्य सन्ध्यावन्दन गायन्नी-जप ओर भगवान्‌का 
अजन-घ्यान करना-तथा सहर्षियोके हदयस प्रकट इ वेद- 
मन्यका, स्छतियोका ओर चर्माल्लौका पठन-पाठन करना 


च » डः दसी हमुक्कहते है । 
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परमाधथे-पजावली ११२ 
~ कावर 

५ ख ) देवतात उदेदयसे विधिपूर्वकः सन्नके साथ नित्य 
हवन ओर प्रूजन करना 'दैवयक्घः हे । 


त ( ग ) पितरोके निमित्त नित्य श्राद्ध ओर तर्पण करना 
"पेत्यज्ञः हे । 

( घ ) सव प्राणि्योकी यथायोस्य सेवा करनय, हर धकार 
से उनको खुल पर्हुचनेका धयल्ल करन, उनको आपले धरसे 
चछ नःकु भोजन देकर सयं भोजन करना--वहं “भूतय 
इसीको वलिविश्वदेव कते हैं । । 


^ 


6 


( ङ ) अतिथियोकः सेव-सत्कार करना -मसुष्ययज्ञः हे । 
 खक्षपम जः वलिवेश्वदेवकी विधि गीताप्रेखसे छपी हे, 
उक. अखुसार करनेखे भी आंशिकरूपसे पञ्चमहायज्ञ हो 


जाते हे । 


( ३ ) आलस्य-नादाका उपाय पू आर साघधनके आरम्भ. 
खम यह दाप नहीं था, अव अधिक हो गया हे इसका 
कारण पर्छ सो इसका कारण तो साधनये द्धा ओर ञेमकी 
कमा हा हा सकती हे । आरस्भकाखमे साधनपरं शद्धा अधिक 
स्ह हागा आर प्रेम भी रहा होगा; फिर ॐ दिने बद्‌ 
उस फ भत्यक्न देखनेमे न आनेके कारण अद्धा ओर प्रेमकी 
कमा हागया। हागी । देल परिवतेन साधके जीवनमे सत्पुरुषा 
क सङ्ग कम सिटनेके कारण ओर साधनका फल धत्यक्च 
चाहनक कारण हुआ करता हे; परत मजष्यकतो इखसे निरा 
नह। दाना चाहिये । अच्छे पुरपोका सङ्ग करके उनके 
कथनासार साधनम द्धा ओर उत्साहपूवक ख्गन। चाहिये । 


गव्‌। चते ् = 
भगवन नम, गुण, प्राच, लीला, घाम ओर खरूपका 
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हि ~ चलन शत 


[न 


। महत्व जितनः-जितना सद्म आता जायगा, उतना-ही-उतना 
लन आवार्वित होता जायगा ओर जितना मन 
उतना ही न्ञान मी वहता चला जाया । 
खमश्चमे न आवे, तव भी साधक यदिं राख 
ओर भहाुरपोके वचनौको मानकर भगवानपर विश्वास कर 

¬ वी विश्वासे अद्ुस(र उसका प्रेम हो जाता हे ओर 
साधनम उन्नति हो सकती है । साधनम प्रम होनेके वाद आर्श्य 
या निद्रा बाधा नदीं दे सकते । 





8 
21 
(~: 
# 
= 
न्द ॥ 
0, 
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आपके पदे पत्का उत्तर इस भकार ठै-- 
( १) सको भजन कराकर भोजन करनेकी बवातका 
उन्तर ऊपर दूरे श्र्चके उत्तर्मे आ गया छे, आप जो कं 
) करते है, बह तो ठीक है ही । उसके सिवा ओर भी हरेक 
भूखे, प्याखे ओर दुखी मचुष्योकी यथायोग्य सेवाक्रा ध्यान 
रखना चादिये 1 
(२) इसका उत्तर प्रायः प्ये परश्वके उक्वससं आ गथा 


भ += ९. ~~ 


हे ] अन जितना श्लीघ गवाय प्रेमसे वदाम हो सकता हे, 
उतनः दृखरे उपायौखे हयेन किन दे 

(२) आस्य ओर निद्रे चिषयमे तो उपर लिखा ही 
जा चुका हे । आपके पिताजीकः मन अर्भपाजैनमे खगा इख 
लिला खो यह तौ साधारण बात छे । उनका मन मी जिस प्रकारः 
अगवानकी ओर खगे, रेखा प्रयत्न करना चादिये । उनके 
अयसे आप सस्सङ्गमे न्दी आ सके सरो दीक ह । सत्सज्गके 
चयि मनमे उत्खुकता होनी भी उत्तम ड 1 इच्छा रहनेपर कभी- 
न-कमी पूरी भी हो ही सकती डे 1 पिताजीको सेवाद्वाय प्रसन्न 
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[^ 


कर सेनेपर वे सहं आपको सत्सङ्गके च्यि द्यी भी 


14 


ह ४ 
| ५४ | 

सादर प्रणाम ओर हरिस्मरण । आपका पल 
मिरु गया था । समयं कस मिखनेके कारण उन्तर दे 
विस्वे हो गया है । 

मेरे छिखनेपर आपने भजन-स्मरणमे समय अधिक छगाना 
आरम्भ कर दिया, सो अच्छी वात ह । आपक्षी दिनचयौ छि 
सौ ज्ञात इदं । प्रातः सन्ध्या-नित्यकमेके समय साधने मन 
ठगानेकी विशेष चेष्ठा रखनी चाहिये । इसक्ते सिवा चख्ते- 
फिरते, खाते-पीते, उठते-वैठते एवं हरेक काम करते समय जो 
हमारा मन उस कामसे भिन्न इईइससी-दससे वाते सोचता रहता 
ट, उन सव व्यथे संकटपाका त्याग करके हरेक परिस्थितिमे 
भगवानको याद्‌ करनेका--उन्हीके नाम, गुण, खीर ओर खरूप 
मे मन छगानेका अभ्यास करना वहत ही अच्छ साधन हे । 





एकान्तम भजन करना, आसन ठगाकर बैठना ओर भजन 
[~ [९ 
गाना अच्छा गता हे, छिखा सो इसे भगवान्‌की परम छपा 
समद्चनी चाहिये । 


यदि हरेक परिस्थितिमे भगवानको याद रखनेका अभ्यास 
परिपक्र होकर निरन्तर भगवानका स्मरण खाभाविक होने 
खग जाय तो फिर भगवान्के द्रानमें अधिक विलम्ब नहीं 
हो सकता । 


भगवानकी दया तो सभी जीवोपर है ओर वह है भीः 
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अपार; परंतु जीवको उसका अभव नहीं होता । उसका 
अनुभव अपर छिखे साधन्त वहत ही शीघ्र हो सकता है। 
आपके अन्य प्रशचौका उत्तर इख प्रकार है-- 

( १) मन जसे एकान्तम भगवानमे कगता हे, वैसे हरेक 
अवस्था रुगेका उपाय उपर बताया ही गया हैः वैसा 
अभ्यासं करलेसे ग सकता है । ओर भगवानूका स्मरण होने- 
पर भनक्षा निर्शट हो जाना तो खराभाविक ही हे । कित यदह 
सब मजा लेनेके लिये करनेकी अपेक्षा अपने परस खुद्‌ 
भगवान दशने छि करिया जाना तयुत्तम दै । 

(२) अपने मजन-अभ्यासका परिचय अपनी ओरसे किखी- 
कतो नहीं देना चाहिये ओर अपने मनने देखा अधिमान भी नही 
करना चाहिये कि मै एकान्तम भजन कर्ता ह, मेस भन 

भगवान्मे गता दै, अतः सै अच्छा द आरः दृखरे छोग घुरे € । 

(३) नियमित भोजनः शयन ओर मोनखे तो काम दी हः 

इसमे ानिकी कोद वात नहीं है । संयम्‌ हरेक अवस्थामे उत्तम 
2, विटाखिता हर अवश्या हानिकर टे । संयम गृस्थधमेके 
विरु नहीं हे । गृहस्थ तो संयम सीलनेकी पाठशाला हे। 
(४) धरेयुद्धकौ सहायताके लिये मन्त्-जपकी संख्याका 
दतोई निश्चित नियम नहीं है । जितना आप उचित समघ्चे, उतना 


ही कर खकते हं । 


<. 
प्रमपू्वक हरिस्सरण ! 
आपका काडं मिला, खमाचार माम ह । अप. 


कयि 
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"क्याण'के ग्राहक है, धार्मिक पुस्तके पडनेक। अ।पफो रौक् 
है-यह भगवानकी छपः हे 1 

आपकी शाङ्काका उत्तर इख प्रकार हे कि इस जन्मकी भी 
बहुत-सी वतं हमे याद्‌ नी रहती, कोष्-को खास वात ही 
याद रहती हे; वह भी उसका कोई निमित्त आलनेपर ही याद्‌ 
आती दे । अतः पू्वजन्मकी सरति न रहना कोई आश्चयं नहीं 
हैः क्योकि पूर्वमनुप्यजन्मङे वाद अनेक प्ु-पक्षी ओर जड- 
योनियोमे यह जीव कमीनुसार घूमता रहा है, इस कारण कालका 
अधिक भ्यवधान हो जानेसे स्प्रति लु हो सकती ह इसपर 
अधप करेगे कि इस रारीरसे पटे यह जिस किली भी 
योनिमे था, उसकी स्यति तो इसे होनी चहिये, खो देखा 
नियम नहीं ॑है । कारण, जड-योनियोमे अन्तःकरण तमो 
गुणस आचरत रहता है, इस कारण उनम ओगी इद ओर 
देली-खनी हई वात याद नहीं रहती--जेसे निद्रा, सूच्छीः 
अज्ञानावस्था ओर गर्भकी वाते याद नहीं रहती । 





[ ५६ ] 

मरमपू्क हरिस्मरण ! 

आपका काडं यथासम्रय पिट गया था । उन्तर देनेमे 
विम्ब तो समय कम मिलनेक्े कारण प्रायः हो ही जाता ह । 

आपके प्र्नोका उत्तर रमसे इख ध्रकार दे 

( १) कवीरजीके वीजकके एक पद्का अर्थं पासो 

९ ॐ मे ‰ ६ 
शब्दाथे तो सीधा है, उसमे ऊ पूखनेकी चात नहीं हे । 

¢ 8 3 ~ ४ 

रही भावाथकी वात सो उन्होने किख भावसे छिला, यह तो 
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भ [+ 9, ५ 4 
चे ही जाने । पर शायद यह भाव हो सकता है कि पण्डित 
पः छेग उपशा तो देते हैःपर उसके अनुस(र आचरण 


=! 
२५ 
1 


2] 
4 
{2१ 


नही कर्ते; अतः उनका कहना व्यर्थं हे । इसी प्रकार विना 
प्रेम ओर श्रद्धे लाखी रामनाम कहनेसे सक्ति वैसे ही 


नहं होती, जैसे खीर-लीर कते रहनेपर भी भोजन किये 
विना ञ्ुख मीढा नहीं होता ओर राव कहनेसे कोई राजा 
नहीं हो जातः 1 घुल तो सभी चाहते है, पर साधन विना 
नहीं मिरु सकता । इस भावको टेकर कवीरजीका व्यक्तिगत 
कहना हे । वास्तवमे नाममे जो वस्तु-दाक्ति टै, उससे तो 
छाम चेता ही हे । गोखामीजीने का हरे 

भार्ये कुमार्य अनल आस्र । नाम जपत मंगलं दिति दस ॥ 


(२) हिमाख्यमे तो अञ्जनका शरीर गखा थाः न 
कि आत्मा । अञ्जुनकी आत्मा तो मीताका ज्ञान भिर्ते ही 
मुक्त हो गयी थी । वे तो भगवानक्ते पसम भक्त ये । 
दिव्यलोकमे भी भगवान्के ही साथ रदे 1 

(३) समायणमे भे' ओर भ्मेरा' को माया वताया, सो 
दीक दी हे \ गीताम भी अहंकार ओर अमताके त्यागका 
आदिश्च अभगवानने जगह-जगह किया हे, अतः सिद्धान्तमे 
कोद येद नीं हे । भगवानने जो अपने लिये जगह-जगह 
"अहसः पदका श्रयोग किया ह, वह तो दीक ही हैः क्योकि 
चे खवैखमथै है । वे रोगौको सम्नेके लिय “अहम पदका 
वरयोग करते इण भी अहंकारसे सर्वथा नित है 1 सव 
कुछ करते दण्ट भी वास्तवमे कुछ नर्द , यदी तो 
उनकी भदिमा दे ( गीता ४।१३) । 
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(४) छम्हार जाति हमारी ओर तो शदरौमै मानी 
र 
जाती डे । 
(५) वेदमन्बोद्यास विवाह ओर श्राद्धादि कियाक् 
५ [3 [१ (~ 
करनेका अधिकार बराह्मण, क्षत्रिय ओर कैदय--इन तीनों 
णौको ४ ल [8 (4 
वर्णोको ही दै, शद्धोको नहीं है; यही इनका भद्‌ है ! 

( दे ) ठरुसीदासजीकी चौपादईैका अथ स्पष्ट है ! तेली, 
कुम्हार, श्वपच, कोरु ओर किरातोकी गणना निस वर्णम 
अ्थौत्‌ दा्ववणमे हयी है । 

(७ ) अपनी-अपनी जातिके कर्मोमिं दिखा तो लीने होती 
द, कोद भी निदप नहीं ह । वैदेयका कं ले 


„+ 6, ॐ 4 
जो खेती दै, उसमं 


1 
॥/ 


आपके भशनाका उत्तर छल दिया हे । संभव ३, उसक्त 
७ [+ ४९ ५, =: 
आपको किसी अंदामे संतोष हो । 
{`` ~~~ 
[५७] 


€, [> 
प्ेमपूचंक हरस्सरण ! आपका पत्र मित, समाचर मालूम 
इए । आपके प्र्नोका उत्तर रमसे इस धकार ह~ 
; ( १) जगन्मातः जानकी (सीताजी) किसीके ग्भ॑से उत्पन्न 
नही इदे थीं । जमीनमे क ओर उनकी ख 
श ड मीनमे राजा जन ओर उनकी खी यज्ञके छि 
म तयार करनेक चये हर चटा रहे थे, उस समय वे 
€ € ५२ 
जमीनसे प्रकट हुईं थी ओर अन्तम भी भगवान्‌ श्रीरामे यज्ञम 
देखते =. भ (0 
सबके देखते-देखते वे भूमिमे ही लुत दो गयी थीं । 
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। ( २) शुक्तं होनेके बाद्‌ अमरदमाम ( वेदान्त ) के 
लिद्धाल्ताडलार आत्मा ओर दैश्वसमं कोई मेद नहीं रहता, पस्तु 
क्तियार्मके अनुखार भेद रहता हे । ईश्वर सवंशक्तिमान्‌, 
ह्न ओर सर्वैदिव्यशुणसस्पन्न ह । अक्त आत्मा वद्ध 
~. 


जीवोकी अवेक्चा अत्यस्त विलक्षण होनेपर भी सर्वज्ञ ओर सर्वेः 


शरच्तिसान्‌ नदीं दो सकता । 

(२) ईश्वर ( परमात्मा ) सवकी उत्पत्ति, पान ओर 
संहार करनेवटे इसय्यि है किं उन्दीकी प्ररृति उन्दीका ब 
पाकर थह खव कर्ती ड; ओर वे इन सवके कतौ इसलियि नही 
है वि खयं असङ्ग रं । अतः अगवानने गीताम कडा है किं 
सुश्च खव इछ वधरते इष्ट भी तम अकतौ ही खघच्छे (81 १२) 1 


४) 


प्ल 


4 


[8 


©.) ुखाच्जीका सखवरूप दंद्स्की आृतिका शरा । 
राचणक्ा वरूप दस छल ओर बीख अुजाथौ वाखा विचि दंग- 
का सश्चलक्मै आछतिका दी था) वेस कोई दुख तो टै नही" 
फिर सै हिलाकर कैखे सयदा! 

५.) गजेक्जीका खर्प जेल मरतियमिः चिन्नो देखकर 
खमद्यते आता दै, चैः छ देना चादिये । येते तो 'गणश्च' नाम 
परश्चर भी हे 1 इनकी उलयच्िका वणन षुसणेमिं युगभेदसे 
॥ता हे । समी बातोपर विश्वास कर्न न्वाहिये 1 
णन मान लेनेपर कोई शङ्का नहीं रहती 


9 तथा पावती साक्चात्‌ अगवती रहै, वे सव ङ कर सकती है 1 


^~ अ, 
अतः कोई आचयैकी वात नह! द ॥ 
"०4 


[५८1 


) ्रमपूर्यक हरिस्मरण ! आपका काड गीतप्रेखके द्रा 


4 


कई प्रकार्से अ 
कटपमेदसे भिक्ल-भिन्च च 
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।मलखा । समाचार मादस इण । आलं काडसं अपना 
पता नहा खा, अतः यह्‌ उत्तर आपकं पासं पह्चेगा या 
नह? इसमं सन्देह हे । आपके प्रोकं उत्तर देख प्रकरः 


( ६ ) असम्प्रज्ञात समाधिके जो हो भद्‌ वताये गये हे 
वे समाधिके खरूपभेद नहीं है । खूप तो दानोका एकही 
होता दे । दोनोंके अधिकारिथोका मेद्‌ हे । अभिप्राय यह दहैक्षि 
जो अधिकारी पूवजन्ममे "महाविदेहाः स्थितितक या श तिखयः 
(स्थाततक साधन कर चुका हे, पेसे योगश्च योगीका तो 
असम्मक्षत याग विना किसी साधनके मनुष्यजन्म पाते ही 
अपने-आप सिद्ध हो जाता दै । इसय्यि उसको भवप्रत्ययः 
कहते हं । अथात्‌ भव--उत्पत्ति ही जिस ज्ञानक यानी पूणे 
समा्वका कारण द, उसको भवयप्रत्यय कहते है । ओर जिसको 
तराप करनके य ्रद्धादिक उपाय आवश्यक होते है, जिख 
साधकका पूवजन्मका विरोष अभ्यास नहीं हे, उसको योग- 
शाम वताय इए भरकारसे श्द्धापूर्ेक साधन करनेपर रमसे 
समाष्वलाभ हाता हं; जतः उसक्रा नाम उपायपत्ययः हे । फिर 
साधनक! मचा आर वराग्यकी घुटि या अधिकताके सेदसे 
इसके ओर भी वहुत भेद हो जाते हे, जिनका विस्तरत वर्णन 
योगदशौनके समाधिपादमे सूत १७ से २० तक देखना चाहिये । 


( २ ) जिस ईश्वर-प्रणिघानसे सूञ्कारने समाधिकी सिद्धि 
वताय दै, उसे लक्षण भी उन्होनिवहीं वता दिये है-तज्जपस्त- 
द्थभावनम्‌' ( योग० १ । २८ ) । अथात्‌ इश्वरके वाचक 
भणवका जप ओर उसके वाच्य सच्िदानन्द्धन सवंशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरा ध्यान--इ्सीको दैश्वरप्रणिधानकी व्याख्या समञ्चनी 
चाहिये ! ईश्वरप्रणिधानका अक्चरार्थं सव तोभावसरे ईैश्वरके 
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>, 


कारणाय द्ये जाना है । उप्त जप-ध्यान उसके अन्तर्गत है । 
ईभ्वर सर्वशक्तिमान्‌ डे, उसकी कपास दोनों प्रकारकी समाधिः 


9०९ 


[4 [३ 
, का सिद्ध हो जाना कोन-सा बड़। वात ट । 


८३ ) योगदशनमे वर्णित यम-नियमोमेसे किसी एककी 
पूणै सिद्धि कर लेनेपर रैवीसम्पदाके खव गुण तो शायद्‌ न 
खी आ सक, परत बहुतन्से तो आ दी जाते है । दैवी 
सस्पदाके सभी सोमे एेखी विदयोष रक्तिं है, जिससे वे अपने 
साथियौको अपनी ओर आकपिंत करते रहते है । 

दैवी शुणणोका सन्वय ओर आसुरी खभावका परिहार 
कुसतेके स्यि संत पुखूषोका सत्सङ्ग कारके उनके आल्ञाुखार 
साधन करना चाहिये । केवख सङ्गमात्रसे तो कोद अत्यन्त 
श्रद्धालु दी खम उठा सकता ड, हरेक साधक नर्द । उनके 
आज्ञानुखार साचन करनेपर तो हरेक खाभ उडा खकता हे। 
अतः ज्ञप, तप, ध्यान, आत्म-संयम्‌ आदि साघनोका करना 
ही अच्छा ह; उसमे यदि संत पुरूषो उपदे शका सौभाग्य भी 
मिल जाय तो साघन ओर भी खगम हो जाता है यानी 


¢ भ 
खाघनकी वहुत-सी कठिनाय दूर होकर मागं सरक ही 


जाता दे। 


[ ५९ | 
्रमपूर्वकः दरिस्मरण । आपका पन्‌ मिका । समाचार 
माम इए । भगवान्‌ सवके हृदयम विराजमान ह? अतः सव 


जीवोको खुख परटैचाना दी भगवानकी सेवा ह । मै तो पक 
साचारण मनुष्य द । मेरी सेवाम क्या रकल हे । सु पिता 
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कहना उचित. नहीं है, से तो अपने मिनन या भाईके ही तुर्य 
ससद्चना चाहिये । 

आपको भगवान्की आरती, पद्‌ ओर गजल आदि अच्छ 
लगते है, चखते-किरते भी मन उने लगा रहता है, दूस 
वातचीत करते समय भी मन उधर रहता है- इसे सगचान्‌की 
परस द्यां सम्ना चाहिये । प्रभाती आदि रागोके गानेमे 
समयका नियम नहीं रहता तो कोई हानि नहीं है ! येसते कोई 
नियम नदी है, भगवान्‌ तो नियमक्ी अपेक्षा तेमका अधिक 
आद्र करते हँ । अतः उनके अप्रसन्न होनेकी कोई बात लीं हे । 

भगवाच्‌को भला-बुरा कहनेकी आवद्यकता नहीं 
जो कुछ करते है सो ठीक ही करते है । हासे आवर्यकताको 
पूरी करनेमे जो देर करते है, उसे भी दमार हित ही 
रहता है । अतः उन्हे भला-वुरा कहना उचितं नही है । यद्यपि 
भगवान्‌ भ्रमसे कही इई वातपर अधसच् न लेते, तो भी 
कहनेवालेको तो उसका सुधार करना ही साहिये । 

भगवानसे संसारकी तुच्छ वस्तुओ छियि याचना नहीं 
की जाय तो ओर भी अच्छा है; कयोकरि इन वस्तुक भग 
पूणं होनेसे ही हम सन्तुष्ट हो गये तो फिर वे खयं हमे कैसे 
मिटे । ये खव चस्तर्प तो श्चणिक है, इनसे कयः होना दवै ¦ 


( ६० | 

आपका पत्र मदा । समाचर मालूम हप । जनकाः निच्रह 
[>3 [~ 

दाना कठिन अवद्य हैः परन्तु अभ्यास ओर वैराग्यसे हो 

सकता है । भगवानूकी दयास्ते तो खव कठिना दूर हो 

सकती हे । 
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का उपाय पू, सो भगवानूके युण-परभावकौ 
र उनत विश्वास कसे परेम वदृ सकता दै । 


ध्यानका प्रकार पा, सो सच्चे छखुखकी भ्राक्चिका उपायः 
नामक पुस्तकमे तथा गीता अध्याय ६ च्छोक १४ के 
गीतातस्वाङ्ककी शीकामे देख ठेना चाहिये । उनमेसे जो आपको 


[3 


निकर हो, उसी प्रकारसे कर्नेका प्रय करना चाहिये । 

सुश्चसे मिलनेकी इच्छा टिली सरो आपके प्रेसकी वात 
ड । भगवानूसे मिरनेकी इच्छा भवर दोनी चाहिये 1 

सगवानके दिव्य ज्ञानक रहस्य ते भगवान्‌ ही जानं, 
न्नै कया छिल सकता है» 4 > >} 

ध्यानावस्यामे सगवानसे वातयीत ऋरनेक्ता ठंग उस 


७९ 


चु्तकमे वतखाया इजा दे! उसी अकार्‌ आप ही अपने सनमे 
शरश्च करे ओर भगवान से उसका उत्तर अपे दी संकटपले खनं 1 

जीव-वरकी पकता ब्रह्मनसे हो सकती है । इसका 
अलुखव कोद बाणीद्स नहीं बता सकता । 

आपके परशचौका उत्तर क्रमसे इस धकार डे-- 

( १) संखास्को असार, डुःखसूप ओर कटिपत्‌ समञ्च 
छेनेखे या पूरणं धिश्वासपूवेक मान ठेते सच्चा वैराग्य हो 
सकता हे । ४ 

(२) अगवान््की पाका कान सत्सङ्ग करनेसे ओर 
सल्सङ्गमे खुनी इई वातोपर चद्‌ विश्वास करनेसे हो 
सकता हे 1 अगवानको निरन्तर याद रखतेका प्रय 
करना ही अच्छे-से-अच्छा चुरुषाथे दे । 
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(३) ईश्वरे दन ओर प्रासिका सहज उपाय 
सवेभावसे उनके शरणापन्न होना है । 

(४) संसारके भोगोमे आसक्त रहनेके कारण ओर 
भगवानके मह्वका ज्ञान न होनेके कारण तथा उनके विषयमे 
खुनी इद वातोपर विश्वास न होनेके कारण मलुष्य ईभ्वरकी 
आव्यकता नही समन्षता । संसारकी असारता र भगवान्‌के 
शणाजुवाद्‌ भगवानके मक्तोसे खुनना ओर उनपर विश्वासं 
करना ही उस आवर्यकताके समश्चनेका उपाय है । 

(५) बड़ी-बड़ी वाते तो मनुष्य आन-वड़ा्के छि कर 
टता हे; परन्तु शद्धा न हेनेके कारण सयं साधन नहीं 
कर पाता । 

( ६ ) सच्चे महात्माके धरति अविभ्वास होनेका करण 
मनकी मलिनताके सिवा ओर क्या हो सकता है । 

(७ ) उद्धार भगवान्‌की छृपासे ही होता ह, पुरुषार्थं 
तो केवल निमित्तमात्र है । जो भगवानकी पाका रहस्य 
समन्ञ जायगा, वह भगवान्‌को भूक ही कैसे सकता है । 
ओर भगवानको याद्‌ रखनेके सिवा भगवल्ापिके छियि 
पुरूषाथं ही क्या हा सकता हे । अतः यह प्रश्च ही नहीं 
वनता किं धर्पाथै न करे तो केवल भगवता समञ्यते 
रहन उद्धार हो सकता दै या नहीं । 

(८ ) दश्वरको सवेशक्तिमान्‌, सवसे वड़ा ओर परम 
खदद्‌-देल॒रदित दयालु ओर प्रेमी मान लेनेपर सची 
परायणता हो जाती है । 

(९) भगवान्‌ सवके हदयमे विराजमान है, वे हीः 
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सवके प्रेरक ह, इस रहस्यको भटी्ाति समश्चकर उसपर 
विश्वास कर छेनेसरे मदुष्य भगवान यन्ञ वन सकता दं । 
गीतातस्वाङ्कमे अध्याय १५ छक १५ ओर अध्याय १८ छक 
६९ का अर्थ देखना चाहिये । 

( १० ) अगवानके खच्च अक्तौके दरानोकी काख्सा 
च द्येनेसे उनके दशन ह। सकत ह । 

(११) भगवान्‌ अनन्य भक्ति ही गुणातीत दाका 
खर उपाय ह । गीता अध्याय १४ च्छोक २६ का अथं देखना 
चहिये । 


॥. 
आपका पत्र यथासमय मिक गया था, परन्तु प्‌ उदुःमे 


सखिला इमा थाः मे उदं जानता नहा ओर ससय भी कम 
मि हे, इख कारण उत्तर नेसे वहत देर ह गय द। 


लः 

च 
९ 

श 


~~ 


आपका दिक डुनियासे उकताकरः भगवानकगा र खमा 
सो यह भगवान्की बड़ी दया € । पुस्तकमे ्रीमीता आर 
श्रीरामायण सवे उत्तम हं, इनके पद्म ओर खमश्षनेम 
समय ऊगाकर इनके उपदेशलुसरः अपना जीवन वनय 
जाय तो वहत दी राघ्र पर्म छान्त भिर सकत है \ 


(१) आपने दिखा कि मै षीय खथसवक सद्ग का 
पक अच्छा खयंदेवक धा, सो वह ता आपको अव भी रहना 
चाहिये । अज्ञेन भी तो योद्धा था । उसने तो भयानक युद्धे 
समय दही गीताका उपदैश प्राप्त किया था ओर भगवानके 
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इतना रते कयो है ? खवकी भटखारईमे अपनी भलाई सिहत 
हे । घछा्थैवुद्धि तो हरहाढतमे बुरी है । साथत्यागपूर्वक 
किया इञा हरेक काम आध्यात्मिक हे । 

आपने सङ्गमे दिस्सा टेनेके विषयमे मेरी संय सुखी, सो 
मेरी समद्यमे सङ्गमे हिस्सा लेना आजकर्के खमयानुसखार 
उचित है, पर उसमे आसक्त होना अच्छा नहीं । नास्तिक 
लड़कोका सङ्ग नीति-निवौहकी बुद्धिस करना चाहिये, उनक्ष 
सिद्धान्तोको अदर नहीं देना चाहिये । यदि हो सक्ते तो 
भगवानूमे उनकी भी जिस धकार शद्धा वहे, वे व्री मणवानके 
भजन.स्मरणमे कग जा्य॑--देली चेष्ठा करनी चाहिये ) 

(८२) दूखसे वात आपे पू्ी कि कमयोग ओर 
भक्तियोगमे कोन-सः श्रेष्ठ है, सो ये दोनो ही उन्तमर है । इनमे 
कोद बड़ा-छोटा नीं ह । जिसका परेम ओर श्रद्धा जिस 
साधनम हो, उसके छ्यि वही उत्तम & 
साथ रह सकती हैः इन दोनोकां अनुष्ठान एक साथ हो 
सकता ह । 

आपकी यह समञ्च कि 'गृहस्यमे आदमी प्क जाता हे, 
उसका इनियासे निकलना कठिन हो जात दै मेरी लमश्चसे 
टक नहीं हैः क्योकि फलानेवाटा ओर निकालनेवादधा को्ैभी 
आश्चम नहीं है साधक खयं ही अपने खभावसे पफंलता है 
ओर निकल जाता ह । फंसनेमे कारण उसकी आसक्ति है ओर 
निकलनेमे कारण विक र अनासक्ति दै । 

वतमानमे आप ब्रह्मचारी रहना चाहते ह तो अच्छी 


बात दै, जपने घरमे रहते इप भी तो आप ब्मचर्यका पाटन 
कर ही सकते है । 


क न्न © (0 पी 
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॥ चतुथे भाग 
जञवतक आत्मसाक्षात्कार न € वतक आप कुछ नदी 

करना चाहते यह ठीक €, पर < आस्यसा्वात्कारके छिये जा 

उसको विना ।क्य आद्ससाक्षात्कार दामा 

निर्ाकी कोह बात नह! € | आप अपन 

छु भी उचित काम कर निष्कामभावस 

करे, यदी तो आस्मन्ञानका उपायं दै1 कम 
लिख 





छोडनेसे लान थोड इ। छता द । थगवानका भजन-स्मस्णा 
तो करना हयी चाहिये, सो बह कर्वव्यकमै करते ई ५८ 
सखरछतासे किया जा सकत च 1 आपका दिख पद्म न 
द्धमेका कारण क्त्या €? य ससद्चाना चाष्टेये 1 


(ॐ) आपने अपने दरे (मच्क पर्चिय चछिखा सा 
दभा । उनके दिकमं भा शुक्किकी टार इद स वड्‌ 
सौभा्यकी वात दे, पर सक्ति पानेका उपाय घर-वार छोडना 
नरह 


हे 1 घर~कवार छोडनेवारु{सङ तो वहुत-ख गाह्‌ स्थे कम 


| 

। अयेष्वा भी अधिक खारक कीचड्न पेलि है ओर अपना 
^ = 
| तयन पापमय विता रहे हं । अतः आपकर ओर आपके भिचा 
। 

| 


म घसत रहकर यथायोग्य कल निःखाधमावन्ते कस्ते ह ही 
भजन-ध्यानमे मन कमाकरः ्रक्कि-प्ाल्तिकः मागे दूढनः चाहिये 
ओर इसकी चेष्ठा करली च्राहिये \ 
| अगवानके ख तो व्रेकी कीसत €; संसारिक शुणोकी 
| या रूपकी नदी । चे आपक। या आपके साथीको सांसारिक 
| योभ्यताकी अधिकता या ल्यूनताके कारण अच्छा नहीं मानेगे, 
| तो आपके भावका आदर कर । दोनेमैसे जिसके भाव 
=: ओर आत्चरण उत्तम होगे, उसीको उन्तम मानेगे 1 
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परसार्थ-पावली क, | 
~ 


परिथरसके या थोडध-खे निमित्तमा्र परिश्रम ही आ जाती है, 
वह पवजन्मफे अभ्यालका फठ हः पर दखका यह अर्थं नही 
कि वैखी अच्छाद्य नया परिश्रम करनेपर नहीं भि सकतीं । 
मुष्य परिश्रम करके स्वयं भगवान्‌को पा सकता ह, उनक्ती-जेसी 
शक्ति प्ात्त कर सकता है, फिर साधारण राक्तियोकी तो वात 
ही च्या 

(४) खामी श्रीदयानन्दजीने ईश्वरको पाछियाथाया 
नही, यह तो वेहीजने।मैतो इतना ही कह सकता ह कि 
दूसरे संतोपर आक्षेप करना उचित नहीं, अतः यह काम 
उन्होने टीक नहीं किया । 

(५) आपका यह छिखना क्रि अवतक जितने भी बडे 
खोगोके जीवन-चरित्र पठे है, उन सव कोगोकी साता उनकी 
खोरी उश्रमे ही मर गयी थी-सो यह कैसे हो सकत; ह । 
क्या आपने श्रीरङ्गरचायंजीका जीवनचरि् नहीं पटा £ 
उनकी माता तो संन्यास लेने वाद्‌ गुजरी थीं । गोपीचंद्की 
मताने मी अपे टड्केको उपदे देकर योगी वनवाया था । 
राम ओर छक्ष्मणकी माता्नि बहत अधिक उघ्न पायी थी। 
ओर भी वहुतोकी मातामोनि व्य उप्र पायी हे। 

(८६) जव कि आप हिंदी अच्छी तरह पढ़ सकते है, 
वो सकते ह ओर समश्च सकते हं, तव आपको उचित हैकि 

खले आप हिदी भाषामे ही पच लिखा करे। 


{ 8२] 
भरमपूवेक हरिस्मरण । 


आपका प्च यथास्लमय मिल गया था, परन्तु अवकारा ह 
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२२२ चतुथ भाग 


न मिख्नेके कारण उच्चर दनम चिखस्व हयो गया । यह पच 
कट्याण-कायीखयमे जाकर मरे पस जाया € इस कारण भी 


4 


सुद्ध अत होनेसं वहतं ॥विर्स्व इञ दं । 


आपने अपनी इच्छा ओर परिस्थितिका वणन कियासो 
हात इख । आपको द्विरभमनको वथा अपन कुःटधुस्वकी 
असन्नताके चयि सह पूरी कर छेनी चाहिये ओर मनम 
केसी भरकारका दुःख भौ नहा करना त्ाहिये । रही प्रूणं 
यै पाटन करनेकी वात सो उखका उत्तर इख व्रकार € 
धिक वह्यचर्यका पाटन कण्नेको इच्छा अष्ट पाटन 
कश्ना-ये दोन दी सौभाग्यकौ वात द) यदि आपकर! विवाह 
हेता तो कोई अङ्चन ही नीं थी; परन्तु अका 


विवष्ड वाट्यावस्थामे ही हो चुका दे । अतः अव्‌ अपरः य्य 
¶ीचे लिलि अनुसार कायं करना मेर समक्षम हितकर हो 


(१) आप अपनी लाम श्वी प्रेमपृचच्छं बह्यचयंपाटनक् 
भावना उत्पन्न करं ओर उनको अपनस खमते करके दोनी ही 
ब्रह्मचर्या पाटन करे ओर घरवा निष्काम सचा करते 
रह । यह वड़ा उत्तम जीवन & । परन्तु यह होना चाहिये 
दोनोकी सम्सतिस दी । 

(२) यदि आपकी खा इसम्‌ सदसत न हा या उनक्ण 
इतनी योग्यता नदो तो उस स्थितिते आपका यह कतन्य हा 
जाता दे कि महीनेभरपरै एक वार या द बार ऋतुकारके समय 
उनके साथ सहवास करं 1 वह भा अपनी भगेच्छाकी पूतिके 


००-विपिनही ग तपी जलरी, पना, ९ पाटन करनेके 
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परमाथै-एत्रावदी १३० 


द्ये । जव स्ीको गभौधान हो जाय, तव दिर पुनः तुसती न 
होनेचक सहवासकी कोई भी आशवद्यकतः नहीं है । 

यर्होतक तो ओने आपको अपनी सस्मति खिली, अव 
आपके प्रस्लोका क्रमाः अपनी बुद्धिसे राखपद्धतिके अञुसार 
उत्तर छिख रहा ट । 

( १ ) विवाहका उदेदय केवट ख्री-खम्भोग नही दै, वल्क 
गृहस्थं रहकर घरवालोकी, ऊुद्धभ्वियोकी, गँवकी, देशक 
ओर समस्त जगत्‌के जीवोकी निष्काम भावसे सेवा करके अयते 
परम खक््य परम प्रेमी परगरश्वरतक पर्ुच जाना छे । 

( २ ) विवाह कर छेनेपर भी यदि सनी विवेक थः श्रद्धाके 
फरखरूप व्रह्म य॑ पाटन कर सके ओर वहः इसमे सस्त हो 
तो सहवासकी कोई आवदयकता नही छे । 

(३ ) विषयवासना अवद्य दी बुरी चीज दे ! केव ली. 
विषयक ही नही, सभी इन्दियोके विषयमे यही वात सभञ्चनी 
चाहिये । आसक्तिके विना आरी कर्तव्यपाटनक्ते लिये ख्यी-लदवास 
आदि काय किये जः सकते हं । 

इसका विरोष विवरण आ गीता अध्याय = श्छोक ६४- 
६५ म 'गीवातच्ाङ्ककी सकाम देख सकते है । विवाहके बाद 
सन्तानोत्पत्ति हमारा अवद्य-कर्टव्य नहीं हैः क्योकि सन्तानका 
होना-न-होनः किसके भी हाथकी वात नहीं हे। 

( ७) पुत्र उत्त कर देनेखे ही मुप्यको सुक्ति नहीं मिल 
सकती । विना पुरक भी मनुप्यको क्ति मिल सकती है। 
भीष्मजीके तो कोई पुज नहीं था, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। क्या 


१९ (~ (७ ८. स 
उनकी छक्ति नहीं ह १ पुचवाच्‌ तो दुर्योधन भी था, पर क्या 
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१३१ चतुथं भाग 


उसकी शुक्ति हो गयी ? अतः यह समञ्चना चाहिये कि पुत्रका 
दोन था न होन सुक्तिसे कोर सस्वन्य नर। रखता । 

( ५ ) परिख्यिति-विरोषमे खी-सहवाल मचुष्यका धमं 
वन जाता हे ओर धर्मक दयिते भवदेयक कलैव्य भी हो जाता 
षे परत ई्वरभजनकी मति वह परम कर्तव्य या परम घमं 
नहीं हे । बह्मचर्यका पालन पाप कैसे हो सकता हे, वह तो वड़ा 
उत्त च द । आप पहटे वताय हपट दो भ्रकारोमसे किसी एक 
व्रकषरसे घ्ह्छचर्थवतक्ता पाटन कर सकते हं । गृदस्थ-आाश्चममे 
रहकर अनाखक्तभावसे केवल अपनी ही खरीक साथ नियमित 
लदवासर करनेवादखा गृहस्थ नैष्ठिक वह्यचरीकी अयपे्वा किसी 


प्रकार भी कम--नितश्ेणीका नीं हे 1 

( ६ ) विवाहकाः उदय केवरं खन्तानोत्पत्ति नदीं दै । 

(७ ) आपने सन्तानेतपन्तिको दोष भ्रमाणित कनेक स्यि 
ज्ञो दी दी ई, वे थुक्तिसंगत नहीं हः क्योकि नयथा सानव 
पदा करना कोद नया जीव संसारम उत्पन्न कर देना नदीं दे। 
जो अनन्व जीव अनादिकारखे संसास्चक्रै धूम र्दे है, उनी 
नेसे किखी-किसीको व्डे ही सौभाभ्यसे यः यौ किये भगवानको 
दयसे मलुष्यशासीर भिरा द क्योकि इसी रारीर्सं जीव 
अपने परम ध्येयको सिद्ध करता & । दूसरे खव शरीर तो 
केवट पूर्वत कर्मौका भोग भोगनेके दी चयि है । किसको 
मयुष्य-शासीरमे उत्पन्न कर देना आध्वागमनमे टकेखना नहीं है, 
वल्क आवागमनके चक्रम पडे इष्य जीवको मञुष्य वनाकरः 
अच्छी चिच देकर आवागमनसे चुडा देनेका प्रयज कएना हे। 


00-0अद्धथ खन्यनमतान्िकरत छी), कृष देना नरी हे । 
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परमाथे-पजावदी १३२ 
तायः 


अव आपकौ विरोप-विरोष विचारथाराकां उत्तर करमसे 
टिखा जाता है- 


( ६) यह विल्छुख ठीक है कि चिवेकहीन चि वेषयी पुरूषो के 
स काय उद्रपूतिं ओर मोगेच्छाकी पूर्तिक चयि ही हीते हैः 
परन्तु विचारशीर मदुष्योके कार्यका लक्ष्य न तो उदरपूति है 
९ न भागवासनाकौ ही पतिं दै । उनक्। तो हरेक काय, चह 
चट्‌ दगा देखनेमं उदरपूतिं ही क्यो न हो, भगवानूकी धासिके 
च्व ही हं । इस शरीरकी रक्ना मी अपने परम ध्येय) भास 
करनेके ही ये द । इस शारीरसे मुम्य उस अभय वस्तुको 
मास कर सकता ठै, जिसे पाकर मनुष्य सदाके लिये डले 
छुरकर परमानन्दे मच्च हो जाता ह । 


( २ ) अवदय ही मनुष्य-जीवनका। लक्ष्य मोश्चप्ाच्चि हे । इलीको 
भगवानक प्रक्षि, परमानन्दकी प्राप्ति, परम रान्तिकी धराक्ति ओर 
परम धामका प्राति मी कहते है । समौ मद्ष्यामे इस टक््यतक 
प्ंचनेकी शक्ति वर्तमान डे परन्तु बे अन्ञानवदा उसे सूले इए 
हं । सूक्ति किसे कहते है, यह न समस्लनेपर भी सुख सभी 
चाहते हं ओर आत्यन्तिक खख मुक्तिका ही पर्याय हे । 


(३) वाल्क रोटी या दृध ।केसे कहते हे, यह नहीं 
शानतः तो भी उसे चाहता है ओर उसके दिये रोता या प्रयत्न 
भ' करता ह । पेट भरनेकी भूख भी खंखकी भूखके ही अन्तर्मत 
€; परन्तु इस वातको न समश्चनेे कारण वह इसे छोटी-सी 
धूल समन्न छता हे । इसीखिये वार.वार वेर भरते रहनेर भी 

भूखकी समाति नदीं होती, खख आर शान्ति नहीं मिती । 


उसकी भूख तो फिर मी वनी ही रहती दै । इसयियि समुदा) 
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१३३ चतुथं भाग 


[१ 


चाहिये कि पेटकी भूखकी अपेक्षा इस जीवको सुक्तिकी भूख 
बहुत अधिक दै । अतः अगवानने तो उसके परम छक्ष्यको 
समश्चनेकी जिज्ञासा उसमे भर ही रकी डे; परन्तु वह अनुचित 
रास्ते चरता दै, तव दृखछरा कोई क्या करे । मद्य जीवन 
वाकार यह जीव अपने परम टक्ष्यतक पटच सके--इसके चयि 
असवानने वहत विधार्णे दी दं । उख छक््यकी ओर प्रव्रत्त 
लेभेपर यह सदमे ही उसे पा सकता डे । 

( ४ ) शुक्ति पाना दैदवरे सष्रि-क्रमकों अवख्द्ध करना 
नहीं दे । जीव तो असंख्य है, उनमख सुप्य तो बहुत हयी थोड़्‌ 


वते ह । वे यदि सव-के-खव जुक्त दौ जपं त क्या हानि दै? 
दुर जीवोको मयुष्य वननेका अवसर सिटेगा । उनके छथि 
स्मान खाली दोगा ओर वे अपनी उद्यति करः सकगे । यह तो 
सवके हितकी वात है 1 इसीच्ियि सक्तिखाम करना मडन्य- 


4 [ 
[1 


र वह बहुत ही उचित है । भगवानने 


शारीरक परस क्य दं 
सष्िकी स्वना जीवोके 


व्क पफ आुगतानेके चयि ओर 


उनको शुक्त करलेके लिये 


५0 
५ 
(व 
| 
=> 
0 


~ 


प्रख्य होती रहती दै, पर चह हाती है जीवोके कमालुसार । 
अतः आपकी शाङ्भाको कोई स्थान नरह द । 
आत धरश्वक पूरा-पू उत्तर मेने अपनी समञ्चके अनुसार 
संश्चेयमे चिलि दिया है । यदि इससे आपको अपने मागेम 
१९ [१९ . 
कु भी सहायता मिट जाय तो वड़ी प्रसन्नताकी बात द । 


=< 
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मेमपूवेक दरिखरण ! आपका पञ मिला, खसाचार विदित 

डर । अपक पापी समञ्चना तो आयकी निष्कपटताका दोतक 

। उद्धार ता भगवान्‌ दी कर सकते हैँ । मै तो एक साधारण 
मलुष्य हं । 


=) ~ 


आप छद्धुम्वका विवरण गर्म इजा । आपके पिताजी 
५ 


आप एक ही पुत्र है तथापि वे आपसे अथलन्न हते ह ओर 
आपके चचेरे भाद उनके प्रसन्न रखते हे इससे तो स्पष्ट ही 


यह सिद्ध होता है कि आप सेवाकार्ये कुदाल नहीं हः । य॒दि 
आपका उनकी अप्रसञ्नताका सचघुच दुःख है तो हरेक 
उपायसरे आपको उन्हे सन्न करलेका रय करन चाहिये । 
आपका पूज्या माताजी वतमान हों तो उनके दासय आ भयत्त 
करवाना चाहिये । 

आपके पिताजी दिखा काम ओर खालसरोखको अधिक 
पसंद करते हे तो उनकी इच्छा दै, आपको उसपरं श्चुग्ध नही 
होना चाहिये । आपको उनकी अ लाका उदद्नन नह करना 
चाहिये । वे . यदि उपसे टीापोतीे विश्वासः करते हैः 
तो आप उखका परिणाम उनक्नो शन्तिपूवेक समञ्च सकते 
ह, विरोध करना अपक्ता धर्म नह हे । 


आप सख्(वच्चेका ह साम इजा । कौमारी आदि 
य 


ता हता ह रहती हे, यह सव तो भारव्धका खेट दै। 
आपके मजन-परूजनकी स्थितिक्षा विचरणं भी ज्ञात इ । 
जवतक सदधष्यका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, तकतक 


सात्विक, जस ओर तामस तीन श्रकारको चृत्तिर्यो अद्ल- ` 
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१२५ चतुथं भाग 
बदल होती रहती द । अतः स्ाधकको चाहिये कि राजख, तमस 
बृत्िर्यो जव उत्पन्न न छने, उसी समय सप्त्विक विंचासंसे 
ओर अभ्यासे जोरसे उनका दवा दे, उनको बद्ने न दे । वं 


वदृकर जव सास्विक भावकः दृव ती हँ, तव॒ उनपर विज्य 
बराच करना कठिन हो जाता हे । 
& 


क्रोधक्ती च्वि तामख, राजखं (मदा &> <” सासखा.स्क 


परेन राजस दै । इन मावोक्रे प्रकट होते दी धमव= प्राना 
करनी चहिये अरं उनके वका सहाया रखकर शगद्धेषका 
द ॥ 


नाच्च कर देना चा 


# ८) 


यज्ञन कस्येखे सन्तोष न हात, अजन कस दोनेसे कोर 
वस्तु खोयौ इई" प्रतीत देती हैः सतस भगवायक्ती स्खतिः 
ङ्घ द्यि प्रेरणा होती दे--यदह खव अगवायकती सहती दयाका 
त्यश्च चमत्कार ड 1 च्ल होते ही उख द्यासयः की दयाका 
रहस्य खमस्चकर उसके उपकारक याद्‌ करके मदद हो जाना 
चाहिये 1 उसके मरेममं विदल &' जाना चाहिये । 
सरकारी ऋसे कारण समय कस मिदि तो कोर यात 
दी, धगवान््का स्मस्ण तः प्रेमपू्ैक हरेक कास करते इष्ट भी 
हो सकता दै । अञ्जुनको तो भगवान अधन सरण करते 
दुष यद्ध कर्नेके लिये कदा था ( मीत ८ \ ७) जे बहुत 
ही कठिन काम था 1 युद्धः कड़ा काम तो संसार्मे इछ 
मी नही द \ 
ढस्य ओर खांखारिकि चस्तुमौका प्रेम तो जनमे बाधक 
हे ही, इन दोनका तो खायक्क्ो प्रवल विरोध कर्ते रहना 
चाहिये ! भगवानका निरन्तर सरण तो मगवानकी दी दयासं 


©6-0.1.8॥ 
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९ [8 
परमाथे-पावद्ी १३६ 


हयो सकता है । उनकी दयाके रहस्यका चिन्तन करके वार 
वार हप्रित होना चयि । मै तो साधारण मनुष्य ह, सै क्या 
कर सकता ह | 


सत्सङज्गके लिये चेष्ठा करनेपर भी एक सहीनेका अवकाडा 
नही मिखा तो इसमे प्रारब्धको प्रधान मानकर खन्तोप करना 
चाहिये । सत्सङ्गकी इच्छा होनी भी अच्छी दै । भगवानूके 
दशनकी इच्छा करनी चाहिये । मेरे दर्शनम कया रका है ? 


~ 


प अपने मिच्रके साथ निःसवाथभावसे प्रे रखते ह 
सो बड़ी अच्छी वात हे, रेखे ही रखना चाहिये ! उनदे कथे 
जानेसे आपक्रो भगवानकी स्प्रति होती है इससे तो यह यमाणित 
हो जाता हे कि आपके वे मिज भी पक वड़े सज्ञन पुरुप है । यह 
भी भगवान्‌की परम दया दे । वे घनवान्‌ ओर आप साधारण 
` स्थितिके हं तो इखसरे क्या ? आपको उनसे सांसारिक चनकी 
चाह तो है ही नहीं । आपका परेम तो उनसे भगवान्के लिये 
दे, जो दोनाको ही लाभप्रद है । खुदामाके चियि तो श्रीऊष्ण 
भगवान्‌ सदेव तेयार हं । कमी तो खुदृष्मा वलनेकती हे, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सवत्र विद्यमान है । आपको ठेते खज्ञन 
मित्रसे प्रेम नहीं तोड्ना चाद्ये, वल्क परेम वहनाः चाहिये 
` आर्‌ उनका उपकार मानना चाहिये ¦ साथ ही हरेक व्यवहारमे 
भगवान दयाका द्रांन करते रहना चाहिये । 


आप स्ाई-विभागके अन्य कमचारियोंकी ओति अनिष्र 
कम नहा करते, यह वड ध्रसन्नताकी वात ह । 


-->य>>भ्4+= € 
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[ ६४ । 


्रमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र यथासमय भिर गया 
या; खमय कम मिरनेके कारण उच्तर देनेमं विम्ब इ । 
आयने अन्तजीतीय विवा विषयमे पू सो उसका उत्तर 
इस भ्रकार हें 

( ६ ) जो नवयुघक अन्तजोतीय विवाद चाहते है, वे 
पा्चास्य सभ्यताकी चकाचौधमे से ह है । उनकी यह चाह 
आमलक हे, इसलिये अच्छी नहीं दे । 


पि 


[3 


(२) चाख् इसके लिये आका नहा देता, बल्कि निषेय 
करता है 1 

(३) इसका धरमप्व न तो वसमान हिक दये हितकर 
हे ओर ल भविष्यके ष्टिये हा ॥ 

(४) रेखे विवाह भीरा अ शरीद्घष्णकरे जपानेयं भां 
कीक हो जाते थे । पर वे उपचित ना माने जते थे भरः 


ल [र 


उनक्ती सन्तान ना ससी जाल य) 


(५) जाति बनायी इड नर होती । जातिक्रा खम्बन्ध 
जन्धसरे होता हे 1 (जाति' शाब्द ही जन्मे बना = । जाति 
र जन्म दोनौ ही शव्द पक ही धातुक रूपान्तर ह । अतः 
यह कभी नर नही होती 1 ्जवीयंका प्रमान अवश्य पडेगा । 
मौ, भोड़ा आदि पश्चुओमै भी जातिमेद्‌ भ्रत्य्च देखा जाता दैः 
फिर मञुष्योकी तो वात ही क्या द । 


(६) महाभारत ओर उससे भी भाचीनः भरतम भौ ` 
८^-0 निग जचन्प^ धरी" णरः सवा) अपुमे विवाह स करते थे | 
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परमाथ-पत्ावद्धी १३८ 


ठेखा करना शाश्रविष्ड हे, यड पदक ही कह चुके है । क 
कोड देखा भा हयो तो चह अपवाद्‌ दै, नियर नहीं । 





(७) गीता अध्याय १ ग्छोक ४९ अर र्पैजेो 
वणसकर्छी वात कमे है उखकरा अभिप्राय तो है 
युद्धम पुख्प-समाजका नारा ह्य जायगा, तव विधवा सिया 
अधिक हो जर्यँगी, वे उ्यभिचार करंगी तव उनसे वर्णसंकर 
उत्क होगे । यह अन्तजीतीय विवाहका नही, व्यधिचारका 
परिणाम वताया गया है; क्योकि वैते विवाहक्मै तो कोई 
आराङ्ा ही नदी थी। 

(८) इख समथ जो हरेक वर्णे सोम एक सरक 
जीविका कै करे र्ग गये है, यह तो कलिगुगक्धी महिमा 
दे । अतः रोगोके कर्मानि संकरतां आ गयी है ! साय ही 

भचारः 


= 

0 
न्न 
11 
८. 
(भप 


0 ८ 


यभिचार अधिक्र बढ़ जातिभे कारण अन्तजौतीय विषाद न 

होनेपर भी एक जातक शुखषका दुक्तरी जातिकी खरीक साथ 
शुस्रूपसे सम्बन्ध होकर जो सन्तान पेदा हो जाती दै, सकन 
वणका कोई निश्चय नहीं रहता । पर उपाय भी क्या दे 
यदि रज-वीयं शुद्ध होते तो पक वैद्य वालक जितना 
व्यापारमे ऊुशाल हो सकता छ, अनेक उपाय करनेपर भी 
ब्रह्मण या क्षत्रियका वालक उतना नदीं हो सकतः--यह्‌ 
खामाविकः वात है । अतः अभी भौ जन्ममे विशेषतः देखी 
जाती दै । रेष्ठ ऊखका धमाव देखनेमे आता हे । इसलिये 
इस गये-गुजरे जमाने सी अन्तजौतीय विवाह कभी हितकर 
नदीं दे । इसका परिणाम तो वणे व्यवष्थाको नध् के 
सभीको नीचो श्रेणीमें पर्चा देना होग़ 
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चतुथं भाग 
अ 
१३९ र 
आपके स्थी धश्चोका उत्तर ते अवनी सायारण बुद्धि 
ग छे क्कि आप इनपर विचर 
अनुखार छिल दिया दै, आशा रं क 
ध नरि 
करके छाम उड । 4 
> 
>< 


न्यउ 


पूरे नेना पन्न यथाखमय 

त्रमपूखैक हरिस्परण ¦ आपके दोनो पन श ख 

स त ण्‌ तवेमे चिखस्व 
> शे; खमय कम मिकनेके कारण उत्तरः र विर च 

मदे शय ~ ~“ 1 £ ध 
गया, अतः श्चमा कर । सुखे प्चौका उत्तर द माय 

व चा उत्तर इख भरकर छल 
त्या करती ह । आपके प्रश्षाका उत्तर ^ 

६ दु 


>, य्द्ान साधनक्ा परिचिय लिखा 
( १) आपने अपने वर्वसान साघनका 


>, ना ५ 

सो > मालय सः = -- शान = ला या स्वप्नं 

त्स श्ण । ॐ सूतिं योक + 1 { १ दहत 

सी मादरम = (८ ८ >ोई नहं इस्वऋ! वात 
[ख वात्स्यीतं द्ये जाना भा क ^ इतं अहर 

+ऋरस< त < 


र॑ 
ॐ 
(3 त 


(~; न्न ॥ चि त ह्‌ द्द 
जीं ह } आपको इतना ऊप छरनेषर ५४ सष | ४. 
ज ~~ € क छ क्तो 
नही आयाः इधदेवका ददान नहा ह प, 


5 रका कारण तो यह हो सकता 
उन्नति भ्रतीत नही इद--श्सकां का 


=, += 
कि आपका जप केव करिया्मक होता होगा, ५ 
दह क र दा मी बहुत 
ठ कम गी, छद्धा मी 
वकी माजा बहुत कम र्ता य ॥ ग 
क होगी, जप कत ` सत र 
9 ् स = 
अरहर रदती दोग ओर जपत प्रेम न होनेके कार्ण 
स्‌ ४ ~, ~ 
गा । ः 
मालूम हदा दा 
न. आपने जपम आनन्द अनिका उपाय पठा सो 
३ 8 | त 
्रमपू्ेक मन ममेते आनन्द आ _ सकता हे 
वर 


[4 


मानसिक वृ्िखे अप संखास्की दुखरी-दूखरौ बातोको याद 


0. (1 रुते 


3 
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परमा्थ-पन्नावली 
५ (9 
१४० 


दिव्य 
(= ~ स्वरूपका स्मरण करे तो शीघ्र ह! आपका साधन 
द 
त हा सकता हे । संसारम विखरे उण भेमको वोर्‌ 
भगवानूम ठगानेकी चेष्टा करनी चाहिये , 
1 


॥ ) 


=. 


भगवान्‌का सूरत मेरे सामने आं जाय, एला मे चाहता 


~ ॥ 
ह । सां वड अच्छ वात ह; परन्तु मेस सयद्यसे आपकर 


ध चाह जोरदार नह। हं । आपको जव अन्न ओर जटकी 

ह हाती हे ओर समयपर न मिलनेसे उसके चि 

न्याङ्कल्ता हो उठती दहै, वैसी ही व्याङ्कखता ओंख वं 
© >> ८५ €। सख 

वद्‌ 


करन॑पर भगवानूकी रत सामने न आनेसे नहीं हों 
सूः हेती 


८९ भना आपको चेन ही न पड़े तो उसकी पूति बहुत 
ही शीघ्र हो सकती त 
( ३) श्वाखका आना-जाना नासिकाकी ओर देनेसे 
तुरंत ही मादटूम हे है के 
1 सकेता दै । वाहरकी 
अदर जाती है ओर न 
५ ` ९ आतरकी वायु वाहर निक तीह 
[ख 
| समय कण्ठ ओर नासिकामे उसका स्पश तो होता ही ह 
ष्‌ । 
धरः मन लगाते है आपको मादरम हो सकता हे । € 
9 मन्जक । ० ६ 
साथ मन््कौ भावना करते रहनेसे श्वासद्धारा ने 
त स जप होमे खग 
आपनं 
1 प्म यह भी छिखः था कि अव नँ केवल 
प करना चाहता 
ह पर सीत 
ष ता सीताजी अप्रसन्न तो नहा हागी सो र 
वात 
सखामका नाम ठेनेवालेपर सीताजी जितनी धसन्न १ 
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है, उतनी अपना नाम लेदेवाेपर नही दाता; क्योकि वे ता 


उसी तरह दडुखाचज री अगवाचक अनस्य भक्त द । 
दस कारण वे भी भगवान लास सेनैवाखेपर सद्‌ा ह। वड 
-हते है 1 माखाके अन्तम शुखरूपस षक वार उनका 
स्मरण किया जाय तो चद्‌ भ अच्छा ही दे । भाव यह रहना 
चाहिये कि दमानजी मगवानङे प्रिय भक्त । उनकी 
अ्रसच्चतासे सहज द नस तेम वड्‌ सकता ह । 
~न 


त्रेयप्वक हरिस्परण ! आपका पच यथासखमय सिखा । 
खमय कम मिटनेके कारण उत्तरः देनेमै विर्स्व तो प्रयः दो 
ही जाता ह 1 आपके पका उन्तर इस प्रकार द-- 
आपने मेरे दशैनकी इच्छा ।छल' सो दीनके यौग्य ता 
अगवान्‌ है, उन्दीके दशनक्म ताघ्र च्छा दोनी चाहिये। म 
ते खाघारण मङुष्य ह । आप खक्ष मिना चाहते हः यह 
आपके त्रेमकी वात दे 1 पच्च्यवहारः तो आर्य हो ही गया है) 
नै जो करपना युन कार्यके स्यि उडे उसके अनुसार 
शद्धाूरवैक चेरा करनेषर चर करर्यरूपते परिणत हो खकती हे । 


अपके परिवारण परस्पर भरम €” किसी प्रकारका सांसारिक 
दुःख नदीं दै, यद मी भगवानकी ही दया हे । संसारमे जिस 
काके लियि मनुष्य-शरीर भिदा ह, बह कायं न होनेसे दुःख 


होना वड़ा ही उत्तम द पर इतने-से दुः्खसे काम नही चता । 
तनी व्याकुलता अव्य होनी चिथ, जितनी 


हि 
५ [8 
परमाथे-पजावल्टी १४२ 
= ~ 
प्यासेको जल न मिलनेसे ओर भूखेको भोजन न मिलतेसे 
होती हे । 
खहकायमे यदि अवकारा न भीमिटेतोमी जिस समय 
जो कायं करते है, उससे भिन्न दूसरे ही संकरप मनम उठते 
ही रहते है, उसकी जगह यदि भगवान्का स्मरण होने छगे, 
फसा अभ्यास किया जाय तो बहुत जल्दी काम हो सकता है । 


आपके भाईजीका कष्ठ देखकर आपसे कास किये पिना 
नहीं रहा जा सकता, यह तो अच्छाही ह परन्तु भगवानका 
भजन तो काम करते ए भी अच्छी तरह हो सकता धे । 


साभ्यायके छ्य समय अव्य चाहिये पर द्कानका काम 
करते समथ भी मभ्य बीच-बीचमे खाध्यायका काय कर 
सकता है तथा राति सोकर सवेरे जल्दी उटनेका अभ्यास 
किया जाय ओर उस समय सवाधयाय किया जाय यथा गभि 


सोते समय ॐच समय निकाखा जाय तो भी हो सकता हे । 


सत्सङ्गके ज्ये जव कोई शष्ठ पुरुष वहो पधार, तव 
तो समय किसी तरह निकाटना ही चाहिये । रही अपनी 
मोरसे पचारकी वात, सो पचार तो मनुष्य सयं साधन 
करके जितना कर सकता दै, उतना व्याख्यानादिसे नहीं कर 
सकता । 


आपके घ्रवाखकी ओर आपकी भक्ति भेद छिला सो 
शकृतिका भेद तो हरेक मलुप्यमे रहता ही हे । इससे यह 
समञ्चना किं घरमे रहकर आत्मकल्याणका काम कर टेना कठिन 


है, उसमे रहकर भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता, 
©^281) 
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^. 
यमं लकछाम-इए्नका संस्वन्य्‌ प्रारब्धं 


भ 


] चेखा दी विश्वस रखना चाहिय । 


214 4, 


ओर गहकार्योमे व्यवस्थाक। जो कसी दै, उस 
{ अवदय करनी चाहिय । यह तो सयुष्यका 
आजकल विश्वासी आदस्म कम्‌ मिखते है यह 


~ 
24 
| 
4}, = 
31, 
| 


> पर उपाय क्या, खमय ह पला हे । 


स) 

2। 
| 

& 

0 

| 

०४ -- 


अवकाद्या मिखनेपर नये व्यापार योजनाके चिन्तने 

समय ठमाना घरवालोको अच्छा माम होता हे सो ठीक दै 
परन्त॒ समय तो आएपक्ती खचिके अकसात ही गेण । जव आष 
उनकी खनि रखते है, तवं डनदते सी आपकी खुचिमे सन्तोष 
रना दयी पदेगा--यड न्याय दै 1 अतः उनक नीयतपर दोषाखेपण 

। न करना चाहिये । इख प्वपयम आपका खन अयुक्त निणय 
न सकता डे । दोष है मनका आर भद्‌ देता हे दखशैके सिरपर । 


१, 


काम मरेमपू्यैक नहीं किया जाताः चह कस स्सर्ण 
रहताः ह--यद्यी स्खछतिकी कमक कारण हे । अतः साधनम 
श्रद्धः ओर भरेम वद्ानेकी चेष्टा क्न चाहिये । 


5“ 4 


यकि कडोरताका यदि सच्च ङ हे तो भगवानके 
सामे करणाभाव अवदय €। होना चादहियेः चयक वष्ठ्‌ 
मुष्यकद यदहं विश्वास द्‌, कि कोई एक पेखी शक्ति है जो 
मसी प्राना सुनती हे आर च परम दयाल ठै तो उसके 


साने सलुष्यके मनम करूणामाव आये विना रह ही नहीं 


सकता । 


आपने एक घरानेके कस्बे क्षगड़ा रहनेकी वात छिखी 


आर यदह भी टिखा क पक बहू आर उसके पति इस कारण 
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वङ्‌ ह। दुखी हे, उन्हे क्या करना चाष्हय । सा मरी समश्चमे 
त च पति-पल्ली प्रेमपूवंक घरवालोसे अलग दाकर भी रान्ति 
पूवक अपना निवांह कर सके तो कोई बरी वात नही 
--य>्<<्<्ड€<- 
[ ६७ | 


आपका पत्र मिखा ! अपक्त प्रशचौका उच्चर दख धकार दे 

( १) आपकी एक दुकानदारसरे वातचीतं 
की रस्सीको भिगोकर रखनेके विषयमे उखे - 
दिया, वह एक युक्तिसि तो ठीक है, परु हरेक काथ काम 
करनवाखक्मं नीयत देखी जाती हे । यदि उदं द कानदारले 
खोगाकौ आंखोमे धूट श्चोकनेकी नीयतसे रेखा कियाहोतो 
पहल कर चाहे पीछे, काम तो दोषयुक्त ही है । य॑ 
वस्तुक खुरक्ताके छिये उखं पानी देना अनिवायं ड ते कों 


दष नहा दैः {कतु आ्रहकको यदह वातं स्पष्ट वतल दवेपर 
दूकानद्‌ार दोषसे वच सकता हें । 


( २) वस्तुका भाव कम-ज्यादा बोटनेक विषयमे पा सो 
पहर एक भाव बोलकर पीछे कम भावम वेचनेमे वाणीके छ्ढका 
दोषतो आता हीह । व्यापारकी दष्टिसे वेदेयके ययि व्यापारमें 
एस के लिये कु छ्रुट दै, पर छट न सेनेवाखा उत्तम हे । 


आपन इस विषयमे खाभ-हानिकी दलीट पेश की सो 
लाभहानि तो प्रारच्धके अनुसार होती चै । मचुष्यकी बुद्धि इसमें 
काम नही कर सकती । तौलमे पूरा सिया-दिया जाता हे, यह 
तो वड्ी अच्छी वात ह । 


(३ ) समयानुखार वस्तुका भाव कमजयादा करम्‌ नो 
©©-0. 1.98 रि. 18111018 91185111 00661011 4801110. 01011260 0\/ 66800611 
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१७५ चतुथे भाग 


दोष नदींे। पर णेला करनेमे यदि खवकी भखाद भी साथ- 
साथ सोच छी जाय तो ओर भी उत्तम बात दे। । 

(७ ) मादौ लम होनेवाटे भजन अर कीर्वनके विषयमे 
पूछ! सो भजन यानी यद्‌-कीतन यदि भावपूण हो तो वह नाम- 
कीसनसे कम नहीं है । पर नहस्मकीर्तनकी भति सभी पद्‌ 
नावपू्णं नहीं होते, अतः दकीवनम चुने हण पदौका ही गान 
ना चाहिये । पदगानको सवेथा वंद नहीं करना चाहिये । 
दन मेडकर करनेमे ओर खडे होकर करने कोई अन्तर नहीं 
ड, जिसमे सव धरसन्न ह, वैसे ही करना चाद्ये । 


4 


1 


0 


ध 
& 


1 


(४ 


[ ६< 1 

त्रेसपू्ैक हरिस्रण 1 आक्‌ पच्च लिख, खमप्चार ज्ञात 
इष ! आपने सुक शुख्जी छलः सो रेखा सर्दी लिखना चहिये 1 
न्नेन तो शुखं वननेके योभ्यः न वेरा अधिकार ही है1 अतः 
श्म करियिगा । 

स्के व्यापारे विषयमे आपने पू सो सहच 
ते वास्तवे कोई व्यापार ही नहीं है} इसमे जितने आदमी 
छगते &, उनमख अधिकांश सव निकमे ओर संसारके लियि 
आरसूप देते है; कथक सदेम न तो किसी वस्तुकी पेदावार 
होती हे ओर न एक वस्तुको पक जगहसे दृखरी जगह पर्हैचा- 
कर किसीकी आवदयकता ही पूणे की जाती दे 1 पक व्यक्तिकी 
सम्पत्ति दृखरेके पास उढट-पठ्यः होती रहती दै ओर उन 
लमक सेमे व्यशचका खच होता रहता दै । उसका घाटा 
डनियामे पड़ता है ओर बहुतसे घरानोका सत्याना हो जाता 


©6- 1 
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् भ (= 
हे । वतसे खोग सुष्तके पैसखोसे शसीर पाटकर दुराचारी ओर 
फाजूकखचीं वन जाते है । इसी भकार सद्ेके कारण बहुतसे 
बुरे परिणाम होते है । इसका आप ओर कया स्पष्टीकरण चाहते हैँ 
५ (~ ४९ सघ्धेमे २4 (> (प क 

सो लिखना चाहिये । सद्धेसं ओर-ओर व्यापासोसे कमाया 
हुआ धन भी नष्टो जाता है। सद्या किसी भरकारसे मी 
धनोपा्जनमे देतु नदी है 1 केवर अन्ञानसरे ही खगोने इसे 
व्यापार समश्च लिया हे । 


[3 


आपने सेका व्यापार वंद करनेका विचार किया छिखा, 
सो वड़ी अच्छी बात दै। कोई देखा व्यापार करना चहिये, 
जिससे किसी तरह भी हो, दुससोकी खेवा की जा सके अथौत्‌ 
संसारके छोगोकी जवदयकता पूणं करनेमे सहायता दी जा सके । 
दोष भगवत्छरपा । भजन-सायनका पूरा ध्यान रखना 
चाहिये । 
= --९--5-4-&>- 
| 88 | 
साद्र ॐ नमो नारायण । आपका छ्पापज कट्याण- 
सम्पादकके नाम आया था ! उन्होंने आपके दारा किये गये 
भ्रश्नोका मेरे ठेखसरे सस्बन्ध होनेके कारण उत्ते मेरे पाल भेज 
दिया । अतः जेखा ङछ समश्षमे आया, वैसा अपना मन्तव्य 
आपकी सवाम भेजा जाता द । वैसे तो आप-जेसे पूज्य जनके 
खमक्ष इन विषयापर कुक निवेदन करना मेरे टय धृष्टता ही 
दे, किलु आपकी आनज्ञाको शिरोधा्य कर जु निवेदन किया 


जाता दै । उत्तर भिजवानेमे शर अखस्थला लुधा यकौ 
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१७७ चतुर्थं भाग 


अथिकतत्के कारण विम्ब हो गया है । आशा दै, इसके चयि 
आप क्षसा करेगे 1 
६ ९ ९ 

रष यदि जीव नाना है, तो एक ब्रह्के साथ पकता 
कैसे होगी ? 

उत्तर--इसका उन्तर यह है कि जीबोका नानात्व मायाके 
लग्बन्धसे द, वास्तविक नहीं हे। माया अविद्याको कहते हं ओर 
विया ष्या अविद्याका नाशा हो जानेपर जीवः जो कि ब्रह्मका 
ही अंशा है-^मपैवांो जीवलोके ( गीता १५। ७ )» अपने 
अदि गह्यम मिरु जाता ह । लिख भकार चके पट जादेपर 
घटा, जो प्ति अहाकाडाका ही अंश डे, अहाकाष्टाके साथ 
लिखकर प्क हो जाता है, उसी प्रकार समना चर्ये । 


[व [8 ५ [1 नप > ~क 
्रश्न--यदि जीवं असंख्य ह? त घमखज य दैश्वर खसे 
न्थाय करेगे ? 


[३ % [* ५९ 
५ उत्तर--जीव असंख्य होनेपर म ल्यायकासी दैश्वरके 
य ॥ ° स व ० 
लिये उनका न्याय करना असंभव नहं =; क्कि दैश्वर 


[2 प ० 


सर्वसमे ह । वे असमस्भवक्तो भौ सखस्भव कर्‌ सकते है फिर 
यह वात दो उनके लिये असम्भव भौ क्या ह्वे १ खव जीवौका 
न्याय खे सयं कर सकते हे या छरा आदिक द्रं करवा 
भी सक्ते दै \ 

्र्न--अनादित्व ओर सान्तत्व परस्परवियेधी धम है । 


इसखिये यदि मायाको अनादि एवं सान्त माना जाय, तो दन 
1 क्योकि 
-- को परस्परविरोची चर्मा लभानाधिकरण कैसे होगा १ क्योकि 
जो वस्तु अनादि होगी, वह सान्त नहीं हो खकती । 
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उत्तर--जीवके साथ मायाका सश्वन्ध अनादि होनेपर 
भी अन्तवाला है; क्योकि माया अविदयाकां नाम है ओर वह 
अविद्या वस्तुतः कोई चीज नदीं है । वह तो भूख ह अथौत्‌ 
विना इए ही प्रतीत होती है । यदि अविद्या वास्तवमे को 
चीज होती, तो यह कहना युक्तिसंगत हता कि वह अनादि 
होनेपर सान्त नदीं हो सकती; परंतु जव वह कोड चीज दी नही? 
तो उखका अनादित्व भी वैसा ही हे । रेखे अनादित्वके लाथ 
सान्तत्वका कोई विरोध नही हो सकता । 


ग्र्ष--यदि जीव परमात्माका अंशा होनेके नाते वरलात्माक्ा 
सरूप ही है, तो फिर जीव ओर परमात्रामे भपक्त-पाप्य-माव 
सम्बन्ध नहीं हो सकताः योक प्राप्य-प्रापक-भाव सस्वन्ध 
भिन्न वस्तुभमे ही सम्भव है । 

उत्तर--दीक है, वास्तवमे जीव ओर परमात्मा अभिन्न 
होनेके कारण उनम धाप्यपरापक-भाव सम्बन्ध नहीं है । जो 
जीव अपनेको परमात्मासे पृथक्‌ मानते है, उन्दींको सम्चानेके 
यि परमात्माको भराप्त करनेकी वात कही जाती है यातो 
जीव सदा परमात्माको पराप्त ही है; किल्‌ प्राप्त इभा भी वह 
अपनेको अप्राप्त मानता है, इस भूटको भिरनेके च्यि ही 
श्याखमे परमात्माको प्राप्त करनेकी वात कही गयी हे । 


प्रन--अन्ञानका नादा होता है, यह कैसे जाना जाय 
क्योकि श्रुतिने प्रृतिको “अजामेकां खोहितशयुद्ककृष्णामः आदि 
कहकर अनादि बतरया हे । 


००01 -उताननधतिम, त पङ्गतिङ्गोन्नमिकरप्ण पसिलप्रोमि 





| 


प्रति नच्मप्यनघ्रं तदन्यसाधास्णः 


अलिदारूपी साया छताथ क 
अन्य लवकर भ्रति साधारण हनखं अन < हीदै 





चतुथं भाग 

१४९. ह 
पुकारा टै सो ठीक ही है! योगसू्मे भी कहा दतायै 
क चात्‌ 1 (२1 २२) अथात्‌ 


[3 


१ ( जीवन्मुक्त ) के प्रति नष्ट हदभी 


त ७ 
जीतने अमचान्‌ श्री्ष्णने भी कहा र ण 
चेव विद्ध्यनादी उभावपि ।' ( १२ । ५ ) श्छ 
पुखष--इन दोनौवते ही तू. अनादि जान । परु साथ र 
सगलानले क्ञानके दाय इखका नास ओरी बतलाया दै-- 
तदज्ञानं येषां नादितमात्मनः । 


ज्ञानेन तु ८ 
तेषसादित्यवज्जञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ 


( गीता ५ । १६ ) 


{ वह अज्ञान पर्ात्मके वच्वज्ञानद्धस न 


'यसतु जिनकत य 
गा नका वद ज्ञान सखयेके सदश उख 


(4 
दिया गया हः उ 


को न्रात क दता छ} 
सलिलद्‌{नस्दचनं परसात्साकत प्रक्ताच्त कर दत+ € 
१५८८१ ९ < 


ए 
त्रिया बु १ दे 1 माया अथात्‌ 
करान अथवा विद्या बुधा कायं दे ११ 
ठो जेप उस भयास उत्प हर &/ 
९५. ध ध 
ह 1 देखी दमे उसका काय ज्ञान विना 
| तव केवर णक च्रेतन विक्षानानन्द्‌- 


चन्त हो जाती 
न [भ 

आचारे उदर नदी सकता । त. त भी कहा ै-- 
दृशेः कैवल्यम्‌ । 


घ्रन परमरास्मा दी रह जाता 
2 
(२। २५ ) 


तदभावात्संयोगामावो दान तद्‌; 
से ्ङृति-पुरुषके संयोगका 
'हानः हे ओर वही द्र्ठाकी 


अविच्ाके रन्त 


अथौत्‌ उस अविद्याके अभाव 
अमाव हो जाता है; उस्ीका नाम 
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कैवल्य-अवस्था है । जैसे दियासलाईसे उत्पन्न हुई अशि 
दियासखाईके काठको भस्म करके खयं भी शान्त हो जाती हे, 
इसी ध्रकार शुद्ध युद्धिसे उत्पन्न हु श्लान सस्पूणणं कार्यसदहित 
मायाको शान्त करता हुआ खयं आरी शान्त हो जाता ड । 
तदनन्तर केवर पक शुद्ध चेतन ही वच जाता है । किसधिकं 
विक्षेषु । 


[ ७० | 

आपका टक्ष्मी-पूजनका पच मिला । मै आसामकी ओर 
गया हुआ था, इससे उत्तर देनेमे विस्व हुआ ! आपने 
लिखा कि संसार तथा शारीरम आसक्ति बहुत दोनेके कारण 
मन भगवानूमे नहीं लगता, निरन्तर भगवध्वरणारनिन्दसे 
चित्त लगे पेखा उपाय छिखना चाहिये । सो ठीक ्ै। 
भगवानूमे अनन्य प्रेम होनेपर ही चित्त निरन्तर भगवान 
र्ग सकता है । इसके ल्ि श्रद्धाकी आवद्यकता द्धै । 
भगवद्धक्तोके दारा भगवानके गुण-पमावकी कथा सयुननेसे 
द्धा बढ़ सकती दे । इसके लिये सत्सङ्ग करनेका पयत्त 
करना चाहिये । भगवानके नास-जपके अभ्याससे ओर 
यंराग्यसरे भी मन वशम हो सकता है । गीतामे कहा हे 

अरसंरायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ | 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 

ए सि (६ । ३५ ) 

दे महावाहो ! निःखन्देह मन चश्च ओर कटिनतासे 
वशम होनेवाखा हे; परंतु हे छन्तीयु्र अरञ्ुन ! यह अभ्यास 


ओर वेराग्यसे वशम होता है ° 
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१५१ 
सोगद्छनते भी कहा दै-- 
अभ्यासतररग्याम्यां तन्निरोधः । ( १। १२) 
अभ्यास ओर वेसम्यखं चिच्चदुत्तियोका निरोधहोता हे।' 
५ ज्रीर ओर संसारक श्षणमङ्कर खमञ्चनसं एव सरण 
वदामि डम्ब ओर दोषदृष्टि करनेसे वंयाम्य दाता € तथा 


अजन-ध्यानके चयि अभ्यास करनेसे अन्तःकरण शच होता 


आपने लिखा कि 

रोटुप भ्रमत गृहपदयु ज्यो जह तहं, सिर पट्-त्रान बज । 

तदपि अधम विचरत तेहि सारः कवं न १ठं ल्ञे ॥ 

सो दीक डे; कितु वास्तवमे सिरपर चोट खग समश्च 


लह है, केवकं कथनमा् ही करते है ! इससे कुपथका 


त्यतग न करते । 
आप्ले- 

ध्यह सन नेक न कयो कर्‌ । 

सीख सिलाय रौ अपनी-सी दुमति ते न ९९॥ 

_ उद्धत किया सो ठीक हे । अच्छ प्रकार समद्नेसे 
दुभतिका त्याग होकर भन कसम से सकता टेः छतु विवेककीे 
विदोष आवदयकतः है \ 

आपने छिखा कि 

ठौ हासौ करि जतन विविध व्रिधि, अतिसे प्र अज ॥' 
खरो टीक डे, कितु मनम हए मानक निराश न्ह दाना 
-्ािये । कटिवद्ध होकर भजन"ध्यान करन दयि विक्षेष 
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चेष्ठा करनी चाहिये । सच्चे दिते परसुकी शरण होनी 
चाहिये, फिर उसकी छृषासे सव ङु सहजन ही बन सकता 
दै । सुते कृषा, दया, पाथना आदि रच्द्‌ नहीं टिखने चाहिये । 
परमात्माकी शरण होकर उनसे सच्चे हदयस विनययुक्त 
प्राथेना करनी चाहिये । सच्चे हदयकी पुकार उनके दरबारमे 
शीघ्र प्ुचती ह । 
> > >< 
{1 सडञ्-भ 


[ ७१ ] 

आपक्रे पिताजीका देहान्त हो गया, यह शोककः विषय 
है । परंतु यह निरुपाय वात ह । वाछ-बच्योको तथा अपने 
मनको धैय देकर ईश्वरी रारण छेनी चाहिये । वही दीन- 
दुखियोका एकमात्र आश्रय दहै । यद्यपि निष्कामभावसे 
भगवानकी भक्ति करना सर्वोत्तम द; कितु आपत्तिकाखके 
निवारणके लिये प्राना की गयी, सो कोई हानि नहीं। भविष्यमे 
विरोष ध्यान रखना चाहिये । मवुष्यको खङ्ख्से उाटकर 
भगवान्‌ जो परीक्षा करते है, यह वडा उपकार करते है । 
इससे पूर्वके पापका क्षय होता है ओर धीरता, वीरता, 
गम्भीरताकी चदि होतीदै। > > ९ । 

श्रीरिव ओर श्रीविष्णुमे कोई भेद नहीं है । खयं 
विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही श्रीरिव आर श्रीविष्णुके रूपमे 
भकट होते है । अतएव किंसीकी भी भक्ति की जाय, वह 
परमेदवरकी टी भक्ति दै । आपके य करयाणः जाता होगा, 
आटवे व्षंके विरोषाङ्क शिवाङ्क' मे मेरा छेख देख सकते है । 


चः 


उसमे इस विषयक) स्पष्टतया उर्टेख करिया गया ह (स 
66800011 
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१५३ चतुथे भाग 


श्रीद्चिवजी सहाय भगवान्‌ श्री सस, श्रीकृष्ण ओर श्रीविष्णुके 
पुजारी है; कु श्रीराम, धीरुष्ण वं श्रीविष्णु भगवान्‌ 
्रीकिव्े कस पुजारी नदीं ह । अतणव पुजारीके रूपमे दोनो 

श्द्र भ्यारह अवद्य हैँ । उनमे शङ्करं नामक स्द्र ही 
भगवान्‌ शिवजी है, वाकी सव खद उन्दीकी मूतिरयो यानी 
अं ह । अतएव श्रीरष्करम आपका धद्धा-विश्वास एवं भ्रम 
क्च नटीं लेना चाहिये । यदि आपका मन श्रीराम, श्रीकृष्ण 
या श्रीविष्णुक्की ओर हो तो आपं उनका ही जपध्यान कर 
लकते है, कोई हानि बात नहीं है; क्योकि खयं परमेश्वरः ही 
श्रीतस, श्रीदष्ण, श्रीविष्णु, श्रीरिव आदिक रूपे प्रकर होते 
। आप कभी शिव-रिव, कथी राधाकृष्ण, सधा-छष्ण ओर 
नि 


की सस-सम जपते है, इसमे भी कोद हानि नहीं दै 1 परंतु 
एक की नास-रूपक्रा जपध्यान ओर भी विरोष खायदायक हे 1 


[क 


इसलिये एक ही नास-रूपके जप-ध्यान कस्नेकी डता रखनी 
चाहिये । श्रीखस-णमः जपना अच्छा रणता हो, तो श्रीरसचन्द्र- 
जीका ध्यान करना चादिये । श्रीविष्युमगवानके ध्यानकी इच्छा 
हो, तो नारायण-नासप्यण' जपनं उत्तस छे इसी प्रकारः “शिवः 
नामका जप करनेमे शरीशिवकरा ध्यान ओर छृष्ण” नामका जप 
करने श्रीक्चव्णका ध्यान करना विष सामपदं हे 1 नाम 
श्रीरास-श्चीकृष्णका जपा जाय ओर ध्यान चतुशैजमूतिं 
परीविप्णुका किया जाय, तो भी कोड आपत्ति नहीं है; क्योकि 
राम ओर छृष्ण श्रीविष्णुभगवानके ही नाम है । महाभारत 
आदि अरन्थोमे इसका जगह-जगह भरमाण मिक्ता डे 1 नाम 


००. नारायण श्नारायणः' जपा, जाय ओर ध्यान शीराम या 
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धौरृष्णका किया जाय, तो भी कोई हानि नदीं दै; क्योकि 
श्रीनारायणदेव खयं ही तो ्रीसाम ओर श्चीकृष्णके रूपमे प्रकर 
हण है; कितु जिसके नामका जप किया जाय, उसके खरूपका 
ध्यान करना विरोष खाभप्रद है । अतएव आपकी जैसी खचि 
स: ५, ९ विये तरयी © ~ [= 
होः वेसा कर सकते हें । इस विषयमे मेरी अनुमति चाहते है सो 
[3 क सरे 
यह आपके प्रेमकी वात है । आपकी जिस नाम ओर रूपमे रुचि 
हो, उसी नामका जप ओर खरूपका ध्यान करनेकी छी सेरी 
अनुमति है । आपने मेरी अनुमतिके अनुखार चलनेको छिला 
सो यह आपकी दया, विश्वास आर प्रेमकी बात है । 
आपने छिखा किं एेली युक्ति वतलादये, जिखसे घेस ये 
राङ्क दूर हो र्ये, घड्यी-घड्ीमे एक भगवानको हखरेसे 
१ ५ नर 
अच्छा आर छाभदायक मानना वंद्‌ हो जाय ओर भगवान्‌ 
एक ही खरूपमे विद्वाख दो जाय सो ीक हे, इसका उत्तर 


इख पत्रमे ऊपर आ चुका ह । 


आपने पूर्वा कि भगवान्‌ विष्णुने पतयश्च दान दिये, 
फेखी तो बहुत-सी कथार्प मिकती है; कया भगवान्‌ शिवके 
विषयमे भी पेसी कथार्पं मिलती है कि उन्दने दशन दिये ।' 
सो ठीक हे । भगवान्‌ शिवक्ने विषयमे भी महाभारत, शिधपुखण 
आदिमं अश्वत्थामा, माकण्डेय, गिरिजा, नन्द्षश्वर, बाणासुर 
भभरृति वहुत-खे भक्तोौको प्रत्यश्च दन देनेकी कथा मिती 
ह । शीरिवजी इतने उदार है कि रावण, भस्माखुर आदि 
राक्षखको भी उन्होने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था । ^ >‹ ` „^ 

मेरे प्रको आप विशेष आद्रसे रखते है ओर प्रेमसे 
पठते हं तथा पदृनेपर आपको प्रेम एवं रोमाञ्च आदि होते है-- 
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१५५ चतुथं भाग 


यह आपकी दयाः ओर विश्वास है । इसके लिये मै आपका 
आभायी ह| 


[ ७२ | 


ठस्य प्न आया नही, म भौ नहीं दे पाया । तुम्हारे 
क, # क च ~> ५ 
}् शीर चन्त होनेके वाद तुमटोगोके ऋषिकेदा 


7 मी अघुसान नही होता तथा तुम्हरे द्वारा ओर भी 

्रच्छे काय देखनेमे कम ही आते है । भजन-ध्यान ओर 

का अभ्यास भी कम ह्यो गया एवं सत्सङ्गमो भी मेम कम 
माद्छूम होता है । शरीर ओर रूपये प्रेम अधिक भाटटूम होता 
डे, कितु इससे छ मी कम भरतीत नहीं ह्येता । शुनते हें 
दुस्दरे श्सीरके य्यि भी पथ्य-परहेज नदीं है । खादके वदा 
होकर छपशथ्य करके वीमारीका सायन फरना उचित नहीं दे । 
अगवाच्के भजन-ध्यानमे मेम करना चाहिये । सञ्च शूल भी 
जाओ तो कोई हानि नदी है; किल भगवानको नदीं ूलना 
चाहिये । भगवान सिवा तुर्य कोई नहीं है । शरीर भी 
अचानक प्क दिन नाश दहो जानेवाखा है । जव शरीर भी 
साथ नदीं जायगा, तव दृस्रेकी तो वात ही क्या है फिर 
तुम किसलये पागर्के समान होकर उस प्रेमी निष्कामी 
भगवान्कतो भूर रहे हो १ इस ससय भी यदि तम नहीं चेतोगे 
तो पीछे तुस्दे कौन चेतावेगा १ णेसा अवसर भी वार-वारमिटना 
वहत कठिन ह ¦ समय वीता जा रहा है । जल्दी चेतना 
चाहिये । अवकी वार ऋषिकेशमे सत्सङ्ग वडुत टीक हुआ । 
आगे छषिकेरामे तुम्दासा ध्यान रगा था, उसी भरकर ध्यानका 
अयत्न करना चाहिये । 

©6-0.  अं& रि. ॥॥ 91101181 3| व छरीिलीर्किकिता)५. 0070260 0\/ @©80 गीं 


~~ 


पितार्जं 
क 


त 


। 


~, 


॥८०॥ 
४.९ 


क 
श 


4 
(| 


0. 
ध] 


| ५७३ ] 

आपने छिखा कि हमारे पिताजी दारे खाथ ठीक वतव 
नहीं करते'--सो आपको मेरा कहना मानकर नित्य उनके 
चरणोमे पड़ना चाहिये तथा उनके शरीरकं थथासाध्य सेवा 
करनी चाहिये । उनकी आशक्ञाका पारन करना चाहिये, फिर 
उनका आपके साथ बहुत प्रेमका वर्तव हो सकता है, येल 
स्च विवास हे । आपके सेवाभावकी कमीके करण उनके 
बतोघमे दोष आ सकता हैः ओर कोई भी कारण नहीं है। . ` 
आपको पहले अपना वतीव सुधारना चाहिये, पीछे उनका आप 
ही धार दो सकता है तथा घरवाद्की ओरसे सुख चाहते 
है तो उनके साथ प्रेमका वतव ओर उनकी सेवा | 
करनी चाहिये । 

पक बात ओर भी आपको कही थी, चह याद्‌ होगी । 
उसे काममे छाना चाहिये । बह्यचर्यका वरत डट्‌ रखना । 
चाहिये । दूसरी खियोको आताके समान समञ्चना चाहिये । 
अपने भासे बहुत प्रेम रखना चाहिये । उसका उपकार हो, 
पेखी चेष्ठा रखनी चाहिये । आप उसका उपकार करेगे, तब 
वह आपका विगाड्‌ कमी नहीं कर सकता । ॑ 

। 


[ ७४ | 


साधन तेज होनेमे भगवान्की दयाको देतु समद्नकर 
अभ्यास करना चाहिये । भोगोसे वैराग्य करना चाहिये । 


विदेशी कपड़ा, पहनना तुमने छोड दिया होगम 


©6-0. [€ ९. 21110118 98† 06611011 91 





© 
-१५७ चतुथे भाग 


तेज हो, हइखके चयि लिरोषरूपसे प्रयलं करना चाहिये । समय 
-कीता जा रा है। एक पठ ओ चथा खोना उचित नह हे 
रेखा अवसर भिख्ना बहत कटिन ह 1 समयको अमूल्य 
समद्र दिनी-दिन उस उच कासते विताना चादिय । 


_ "छ ्ड्ढ® 

[ ७५ 1 

वास्तवमे भडष्यको गिरानिवाखा तो अपना सनदी हः अतः 
उसको चच करके मगवानम छगनिक्ी चेष्ठा करना चाहिये; 
किर भिरनेवाला कोई नहीं रुद जायगा 1 संखारक्ी वस्तुण 
अच्छी न खगनेमै कोड दानि नह वल्क खभ दं। अगवान 
प्रें वदना चाहिये 1 “ने अष्ट ध्वे ब्द वोखनेमं कोर हानि 
नहं (स्तवे संखारसं 'द्वेरापन' अर ्रीरसे सः भाव 
नि क्री जावद््यकता हेः अतः इर्पक चयि चेश देनी चाद्ये । 


६, € (६ 29 


अय सेरा खङ्ग चाहते ₹ह› यह अपकरे त्रेमकी वात इ । 

छन कमानेकी व्यवस्था खगन कमनी ्रारञ्याघीन हे, च्य 

रखनी चाये । प्ठिर जो कर इए, उम ईण्वरकी दया खम 

कर निस्तर प्रस रहना चाष्ट । चिन्तासे अवद्य खास्थ्य 
विगता डे, अतः चिन्त्‌ नहं करनी चाहिये) सोते खमयं 
अगवानल्तो याद्‌ कस्ते-करत सखोनेका अभ्याख खना चाहिये । 
रेखा करनेखे वुरे खप्न आनि वंद हो सकते हं \ जिह्से जप 
करना भी वहत अच्छा ह, पर भवाखक्े साथ जपका अभ्यास 
डालने ओर भी खुगमता मिल सकती हे 1 जप कस्ते समय 
मनस्ते भगवानूकतो या रखनेका अभ्यास अवदय करना चाहिये! 


०८ इसकी, वदत्‌, आवु्यकत हे। 
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भोजनमे जो संयम किया गया हो, उसको भकट किये 
विना नियसोका पालन करलेमे कठिना मालूम पडती हो तो देसे 
अचसरपर बहुत नश्नताके साथ नियम वता नेमे कोई दानि नही 
दै । दुसरोका अन्न न सानेकी इच्च रखना अच्छा है, पर कहीं 
उनको दुःख होता हो तो उनके संतोयके छ्य खीकार कर 
ल्नेमे आपत्ति भौ नहीं है । 


दृसरोके सामने भजन-साधन आदि भ्रकट न करना हौ 
उसे शुत रखना है- इसमे न समक्षनेकी कया वातत है । 


<= _ - 


भमपूरवक हरिस्रण । थी" "के पत्रमे आपका समाचार 
मिखा । आपके पिताजीका देहान्त अचानक हो गया सो सकिक 
हिसावसे चिन्ताकी वात है । पर चिन्ता करनेसे कोश खभ 
नहीं । शरीर नारावान्‌ ह, श्सका नारा एक दिन अवद्य होता 
हे । वियोग होना निशित दे । अतः वुद्धिमान्‌ मचुष्य इस विषय- 


भी धेयं रलना चाहिये । साथ ही इस धकारकी शयुः यह 
शिक्षा टेनी चाहिये किं शरीरका ऊ भरोखा नहीं दै, अतः 
मचुष्य-जीवनको जितना शध हो सके, सफर वना टेना 
चाहिये । संसारके भोगोमे तो टेशमाच भी शान्ति नहीं हे । 
शान्ति केवर ईदवर-छृपासे ही मिल सकती हे । अतः भजन, 
ध्यान, सेवा ओर सत्सङ्गके द्वारा भगवानकी छपा पत्त करनेकीः 
चेष्टा करनी चाहिये । 


~ 316 17) ॥॥ 0 60681001 ॥ 
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नियौ लियि पू श्लो सत्यका विदेष अभ्यास डाठना 
तरी कमी श्चूड न वाखा जाय, किसीके साथ 
किय जाय, किसाका क्र न दिया जयः 
स अधिकार जमानेकी चेष्ठा या दच्छा कमी 
न हो, पर-खरीके माता अर वहिनके सच्छा समञ्चकर मनये 
कमी अ घुर संकर्ष न अन दिया जप्य, बरह्मच यक पाखन दो? 
धन आदि पदा्ौमं भमता उटनिका अभ्यास कथा जाय तथा 
नियसपूवेक भगवानक नासका जप, उनका स्स्ण अर खन्ध्या- 
वन्दन आदि किये जा" खव नियम सव प्रकारसं दितकर 
1 भगवानक्तो निरन्तर याद्‌ रखना--ससष्य-श्सःरक प्रधान 
कसैव्य ३ 1 अतः इसकम अस विचचेष ध्यान रखना चाण्ड ] 
श्रतिदिन नियसपूचकः जपः ध्यान करे नष्धत खसय त स्ना 
दी चाददिये सके लिवा व्यापार आदं दृ सांखारिक कायं 
सी निरष्तर भगवानक याद रखते इण ही कःस्वेकः अध्यासं 





डदछन्‌ च हेये \ 

पिताक देहाल्व दोनेके वाद्‌ पुत्रका कलंन्य पू स शास्त 
तथ संसारके व्यवदहारके अनुसार श्र आदि छरत्य खमयपर 
किये हयी जाते दै, उनके प्सिवा आगवानखे उनके शान्ति प्रन 


कसते लि श्राथैना करनी चा \ पुत्रकी बुरादे पिवावगी 
म निन्द! होती दै- दस वातक्तोध्यानमे सलकर अपनेको 


वनपये र्लनेवपि ओर विशेष ध्यान रखना चादियि । सुख्य.खद्य 
नियम उपर लिखि ही गये है, विस्तार >ेखना हो तो ^तच्व- 
चिन्तामणिः के छेखौमे देख सकते ह । 
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आपका पञ्च यथासमय मिट गया था ! चिङस्यके ख्य 
षमा कर । आपकी शङ्काभौका उत्तर नीचे क्रदाः यखां 
जा रहा हे-- 


आपने लिखा कि “जो वचा विलौनेको पककर 
चिघ्लाहट खगा देता हे, चदे वह कैसा हय हो, आला उ 
उढा छेती ह; इसी भकार परमात्मा छवि कोर न जी कलेकी 
अवस्थामं आ जाय तो भगवान्‌ उसे अवदय हयै ।' सो 
ठीक है । पगमात्माको पुकरारनेकौी आवद्यकता है; परंतु इससे 
यह तात्य नह निकालना चाये कि मानव-जीवन प्राप्त 
करके भगवानके दर्शन विनः प्राणधारण करना भगवत्मेम 
नहीं है । वह भगवत्पेम अवदय है कितु अनस्थ प्रेम नहीं 
ट । आर अनन्य प्रेमका यह भी आदाय नहा निकार्ना 
चाष्ठय किं भगवानके लिय हयपूर्वक भाणोकां त्याग कर 
कया जाय । यदि प्रेमके कारण पेसी परिस्थिति दे जाय 
कि वह भगवानके विना जीवित ही न रह सके तो 
यह अनन्य भम हैः क्योकि इस गेममे न तो बनावट डे ओर 
नहटठ ही । आपने छ्खाकिं जो मोहि राम खागते मीटे । 
त नवरस षररस-रस अनरसल दै जाते सव खीढे सो 


ठक ह, जिसकी एेसी अवस्था हो जाती दै, वास्तवे वही 
अनन्य प्रेमी है 


आपनं पृछा कि संसारम देखा जाता हे कि सार्थ 
साधक आत्मीय खजनोके मरनेसे हमको इतना अधिक दुःख 


(4 
होता है कि खाना-पीना भी इनता 3" ओर, कत्ल", 
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अर मी जति है सो फिर जो हमारे सवख है, उन भगवानके 
वियोगे हथ क्तैखे भरसन्न रहे या जीवित रहं ? सो ज्ञात 
हभ । भगवस्मेमके कारण यदि खाना-पीना आदि भूल जाय 
तो कोई वात नही, परंतु जान-चूह्वकर रेखा करके प्राणः 
स्याम करना उचित नदीं हे । परमात्माके नामका जपः 
ध्यान ओर सत्लङ् करके अथवा श्रसुकी अलौकिक दयाको याद्‌ 
करक प्रसन्न रहना अनुचित नहीं, परंतु उनके वियोगमे सांसारिक 
मगो चित होकर धसन्न रहना कदापि उचित नहीं है । 

ममानवेह भगवद्भजनके चयि दी मिक्ता दै, अतः यदि 


9 © र क 4 क 
अजन करनेन असमं दो तो उस धरोहरको परणत्यागद्स 
अगवानक्तो ही खोखा देना अच्छ ह-फेखा छिखा सो यदह 


` दीका नदीं । मदुष्य-्रीर भगवानूके भजनफे च्यि दही मिख 


1 


, यह वात वहत ठीक द । पर यदि थजन न वने तो दढपू्ंक 
घराणत्याम करना उचित नही, वलिक उनकी वस्तुको उरन्दीके 
काम--अजन-प्यान आदिम खगानेका विशेष प्रयल्ल करना 
चाहिये । हटपूर्वक शरीरा त्याग कर देना उनके अपेण 
करना नहीं है । 


[^] 


आपने लिखा कि 'भगवानके भोग कगाकर उनक। जून 
ही खाकर जीना उचित है ओर भगवान्‌ भक्तद्ारा अर्पित 
भजनको खयं भरकः होकर खाति दै--श्स सत्यपरः विश्वास 
होते हष भी उन्दै साश्चात्‌ न लिखकर प्रतिमाके भोग 
खगाकर सन्तोष कर छेना म्रेमहीनता है 1 भोजनके विना 
चह मर नह जायगा; क्योकि खतयुसे वचानेकौ शक्ति 


८८-भमोजञहमरे, (व "अग्लातन- र सो "माल म करिया ९ 
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भगवानूकरे भोग माकर भोजन करना अत्युत्तम हैः कितु 
जवतक देम उनके साक्षात्‌ दरानके पाच न वन सके, तवतक 
उनकी मूर्तिके ही मोग ठगाकर भोजन करनेमे सन्तोष करना 
भी बुरी वात नहीं है । हमलोग भगवान साश्वात्‌ दन करके 
भोग नहीं टगा सकते, इसमे हमारे प्रेस ओर श्वद्धाकी कमी 
अवद्य है, इसके यिय हमे पश्चात्ताप अवदय करन्म चाहिये ओर 
इख अुटिकी पूरतिके ल्यि चेष्ठाभी अवदय र्वी चाद्ये, 
पर हटसे मर जाना उचित नहीं । रारीर श्रारञ्धाधीन दै, भोजन 
के अधीन नहीं है । शारीर परमात्माके अधीन ड यदद टीक है 
कितु हम शरीर-रक्चाके लिये परमात्माका सहारा कथो ठ 


आपने पूा-जो वड़मागी भगवान्‌की सदा ही प्रलन्नता 
पराप्त फिये रहते है, उनके स्यि तो एेखा हठ करना उचित नदी, 
परंतु जो लोग भगवदाज्ञाुसार चटनेमे कास-कोधादिके कारण 
अयोग्य हो, न्दे योग्यताप्रा्िक्रे स्थि दटसे भी अमगवल्पापि 
करना कंसे अनुचित है ? सो ठीक दै, कितु कास-तरोधादिके 
वामं होनेके कारण भगवदाज्ञाका पाटन नहीं हो खकता तो 
दटपू्ेक काम-करोध आदिको नष्ट करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । 
जिसका दोष हो, उसे ही दण्ड देना चाहिये, दासीर ओर 
भ्राणको नहीं । 


सेवाङुञजमे रातिम हयपूर्वक रहनेसे एक ब्राह्मणको 
भगवानके दशन होनेकी वात छिखी सो इस विषयमे आपको 
विश्वास हो तो आप भी रह सकते है । छोग वाँ रहनेसे जो 
मरनेका भय वतखाते है सो मुञ्चे तो इसपर विश्वास नहीं 
(द्मतीः धोगशृद्विको$मर ध 11811 . क्प तोणपणमष्ठकनेण्मदर 
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१६३ चतु भाग 
जाता देगा मेरा तो ेसा विश्वाख द । वर्दा-सेवाङु अमे 


् 


रह्ेसे यवान्‌ मिरे है चा नदी -यह सन्ने मातटूम नदी । 
आपने भआात्मलमर्षण विना भक्ति पूरी नदीं होती तो फिर 
से ही षे करके भगवल्याधि क्यो न कर खी जाय {?-- 
खा सो ठीक दे । आत्मसमर्पण करलेसे भगवत्थासि अवदय 
तरेत दैः परंतु भगवानफरे चवे हटसे मर जाना आत्मखमपेण 
नहीं हे । अपना तन, भन, धन--सर्वस्र ईश्वरके कामम टगा 
देन ओर उनके काममे कगनेसे ही प्रसन्न रहना आत्मसमर्पण 


ड, प्राणका हदपूर्वक त्याग करना नहीं । 


1 


41 


2 


॥ 


2 


५ 


॥ 


५ 


1 


हात्मा कवीरने प्राणका उत्सं ही प्रेमकी कसरी 
साना लिला सो ठीक डे, उनका इससे क्या आशय था सो तो 
तर द्य जान, पर हमरोगौको तो इससे यह खार ग्रहण करना 
च्ादयि क्रि मगवल्वािके व्यि प्राणपर्यन्त चेषा करनेमे नहीं 
चकन चाहिये, न कि वास्तवे उसे निमित्त बनाकर हटपू्क 
प्राणतैको दे डालना चादिये । 

(नास-जपङे फलस वञ्चित रखनेवाखा कौन-सा महादोष 
द पूछा सो नाम-जपक्रे फटसे वञ्चित स्खनेवालो तो कोई 
दोष नहीं हे । फट तो अवदय होता ही छे, चादे वह इस खोक 
मं घ्रात छो या परलोक; नामजपके फलका कभी नाश होदही 
नही सकता । हँ, यह वात अवद्य दै कि श्रद्धा ओर प्रमकी 
जितनी कमी होती दे, उतना फक भी कम मिक्ता हे 1 अधिक 
हो तो अधिक मिखुता हे 1 वाद्मीकिजी उकटा नामजप करके 
तर गये, गणिका वेदय! नाम चकर तरः गयी सो उनका 
सगतानरमे, भेम अर विप्वास था । आपने जो यह छिख। कि 
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सच्चे तो श्रद्धाकी कमी ही ्रधान बाधा मालूम होती है सखो ठीक 
हे; जितनी शद्धा होती हे, उतना हौ तरेम मी सखवामाविक दीक 
जातः हे 1 पूवम कोई चाे कैसा भी क्यो न हो, थद्धा-मेमपूर्वक 
जप करनेसे सम्पूणं वाधा मिटकर वह धमता हो सकता है । 
पाप नामजपके फएलमे वाधक नदीं है, परंतु जपकी दद्धिमे अवदय 
कृ वाधक है; परंतु प्रेमपूर्वकः जप करलेखे यद वाधा समिर 
सकती है, जसे कि वार्मीकिजी ओर गणिकाव्यी अंपसे द्धा. 
प्रेम होत्ेखे समस्त वाधार्णे मिट गयीं । कुमारि अदनं भी भद्ध 
ओर प्रेम दोनो ही ये; क्योकि जदा श्रद्धा होती है, चर्य येम भी 
होता ही डे. यद नियम है; कितु ज प्रेम हेवा हे, वँ धद्धा 
होनेक। क.ई नियम नहीं हे । 
अपने छिखा कि द्ण्वरके खभी विधानमे प्रसन्न रहना 
चःदिये. इसका क्या यह भी आदाय है कि उनके वियोगक्तौ भी 
उनका त्रिधान समञ्चकर प्रसन्न रहा जाय ? ओर कतयां सदैव 
स्मरणकरो ही इतिश्री मानकर सन्तोष करना चाहिये ?' सखो दीक 
हे । ईश्वरके समी विधानोमे प्रसन्नता माननी ह चाद्ये ! यः 
विधानका अभिग्राय है-पू्वेकृत क्का फल-घदान । इसखिये 
भगवद्‌वियोग कोद विधान नदीं है; क्योकि थह किसी कर्म॑का 
फल नहीं हे । भगवानूमे धद्धा-मेमका अभाव होनेके कारण 
उनका वियोग सहन करना पड़ता है ओर श्रद्धा-येमका अभाव 
किसी क्म॑का फल नहीं दै । इसखियि कर्म-फल-मोगमे हमे 
भ्रसन्न रहना चाहिये, न कि भगवान्के वियोगमे । तथा नवीन 
कमं तो ्रयल्लसाध्य दै, अतः नवीन कर्षने तो हमे ईश्वरे वल- 
पर पुरुषां अवद्य ही करना चाहिये । यदि निरन्तर भगवत्‌- 


। | ( 
स्मरण होता हो तो उसमे हमे अवदयमेव परम सन्तोष करना 
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१६५ चतुयंभाग 
चादिये, क्योकि बिन प्रेमे तो निरन्तर स्मरण होता नहीं ओर 
० ५ य्‌ = 
संसा भगवस््ेमसे बढ़कर ओर है ही क्या | दैश्वरकी प्रापि 
भी तो मेमके ही अधीन है । 
५९ 
तज्पस्तदथमावनम्‌ । ८ योगसूत्र १। २८) 


स सूञका अथ है--“उसके नामका जप ओर उसके 
अर्थी भावना करना ।› ईश्वरका अर्थं तो ई्वरका खरूप ही 
है ! तच्वसदित ईश्वरके स्वरूपको समद्चकर उसका चिन्तन 
करना ही उखके अर्थकी भावना हे । ञ्कारका अथं है--उस 
प्रमात्माका खरूप ओर भावना है--उस खरूपका चिन्तन । 

“गीतामै अक्तिको खतन्ब निष्ठा कयो नहीं कहा गया 
पूजन सो गीतासे भक्तिभ्रधःन निष्कास कमेको कर्मयोग कहा गया 
टै ओर यह सर्वथा खतन््र है, इसल्यि भक्तिको अरग निष्ठाः 
हये नही बतलाया हैः अतः आपको कमयोग ही भक्तियोग 
सभद्घ देना चाहिये । 

आपने पूरा क्वि शरद्धापूणे परतु शएल्रविधिसे विरुद्ध 
यः श्षालविधिके श्ालक्रे अभाएवसे किये गये सकाम ओर 
निष्कास कर्मका कया रख दे ९ सो शाख्रविर्द्ध कम करने- 
वाखेकी श्रद्धा तो सम्षी ही नहीं जा सकती । यदि को 
शाखविरूदध जनमाना बुरा आचरण करता दै तो उसे दण्ड 
निरता हे ओर यदि शः खविरुदध मनमाना सेवापूजञा आदि 
उत्तम कथं करता दै, उसका फलं ङ भी नही होता 
(गीता १६ । २३) तथा जो विना शरद्धाके शाखविधिके 
अनुसर भी उत्तम कर्म करता है तो उसका .भी कोई फल 


नही होत्र असत्‌ हे ( गीता. १७1 २८ ) 1 एवं 
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न्नाख्रविचि ओर श्रद्धा--दोनोसे रहित ऊजो कसं करता हः 
वह तामसी है ओर उसका फट नरक हे ( गीता १७ । १२)। 
कितु जो शाख्रविधिको तो नहीं जानते पर शद्धापूचक 
सेवा-पूजा आदि शुभकर्म करते है, उनमेसे सकस भावसे क्रि 
जनिवाटे क॑ रजसी ह ओर उनक्रा फट इस खोक ओर पर- 
रोकम खुल मिता हे ( गीता १७ ६२ ) तथा निप्छाञमावसे 
किये जासेवाछे कथ सात्विक कदलि है अदेः उनका फट 
अन्तःकरणक्ी पविच्रता ओर अपने आत्माका सस्याण होता दे 
( गीता १७ । १६ ) । 

आपने लिखा कि 'संन्याससे मी अधिक योग्यतावाला 
कर्मयोग सर्वखुलभ क्यो नहीं हआ ? काल-कमसे उसका पचार 
वंद क्योदहो गया? इससे प्रकट होता ह क्रि यह अवद्य ही 
कटोर मार्गे)" स्रो जाना यदपि सन्याखसमागं तो कठिन दै 
ही, त्रापि कभ॑प्रधान कममयोगमे भक्तिकी गौणता रहनेसे वह 
कमयोग भी साधनम कठिन पड़ जाता है । इसटियि उसकः 

[५३ ~ ४ [4 98 ऋ 
प्रणाद्धी प्रायः वंद-सी हो गयी । इस घोर कछिकाटमे तो केवट 

[3 4 ~ ओं (=. अर ५ थ 

भक्ति ही खलम साघन है ओर कमे तो उसके अन्तगंत आ ही 

है [4 ९. ^ मे जितने + 
जते है । प्राचीन ओर अवाचीन कालम जितने भी भक्त दु 
है, वे प्रायः भक्तिसे ही परमगतिको भर्त हुए है । उनमे कमकी 

, गौणता थी, अतः वे कर्मयोगी न माने जाकर भक्त ही माने गयेः 

(र € ^ भ 4 ५९ (3 ॥ [१ 
कितु उनमे कमेकी कु कमी होनेपर भी उन्हे कमेयोगी ही 
मानना चाहिये; क्योकि ईैश्वरभक्ति भी तो एक उत्तम कर्म ही हे । 


आपने पठा किं “गीताम वतटावे हुए यज्ञचक्रको न 


दुस्थ. ही पप छगता, हेया सन्यासीकां 
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ल छो कम वते इण दोप अन्न पकाकर देवताको न अपेण 
करनेवाले ( यज्ञ न करनेवाले ) गरृहस्थी आदिको ही रुगते हैः 


[क ५ 


आर भी आधिक दोष छगता & । 


+ 


आपने लिखा कि (सामगी वतटाये हुए वाक्यसे प्रतीत 
डोता हे कि भगवत्पादिका अधिकार सखन्यासीको ही टे। सो 
रासगीतात सुरे तो आपका छिखा हुआ वाक्य कहीं नर्द मिला । 
-गवलास्तिका अधिकार ते समी वणं ओर खसमी आश्चमवालीको 
, केवल खंन्यासीको ही दै, यह वात नीं ( देखिये गीता 
। ३२ )1 


© (1 ~ 


आयने पू कि "गीताम चणित “न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि" 
८ १८ 1 ५८ ), ध्ये व्वेतद्‌भ्यसुयन्तः" (३। ३२ ) आदि 


~ 


वचन चिल आर्मविरोषके विषयमे कडे गये है ? जिन्हे 
गृहस्थाश्रसको छोटी उग्रमे ही त्याग दिया, देखे बुद्ध, चैतन्य 
ओर समती आदिको भी कमैत्यागकः दोष लगना चाहिये 
था । सो जाना । गीतके तीसरे अध्याये तीसवं ओर अारहवें 
अध्याये सन्तावनवे -छोकौको देखनेसे यही कात होता हे कि 
उप्यक्त “न श्रोष्यसि" इत्यादि वाक्य भगवानने गृदस्थमे रहकर 
कर्मयोग न करनेवादेको ही लक्ष्य करके के है, सच्चे 
संन्यसि लिये नदी ।*धिनङश्यसि' का अभ पतन होना लेना 
चाहिये 1 बुद्ध, चैतन्य ओर रामतीथे आदिको यद दोष काम्‌ 
नही हो सकता; क्योकि शाखे यह विशेष वचन कह हे 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011760 0\/ 66800011 


परमार्थ-पजावखी १६८ 





यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रनजेत्‌ः अथौत्‌ जव वैराग्य हो, 
तभी गरदस्थाश्चमका त्याग कर सकता है । अतः उन्होने घम॑का 
त्याग नडी किय; क्योकि यह भी घ्म ही हे । 

आपने छिखा कि जगोपियोने ओर विभीषण, छुश्रीवते 
भगवान्‌ ओर शाखकी आज्ञाका उद्लष्घन किया, अतः उन्दं पाप 
होना चाहिये था; वह कयो नहीं हुमा ? गवाय इनपर प्रसन्न 
ये, क्या इसीलिये नहीं हुआ ?' खो बजगोपिथोको पतिकी आज्ञा 
न माननेका पाप तो अवद्य र्गा होगा, परंतु भगवद्धुक्तिके 
प्रतापसे उस दोषका नाद्य हो गया । विभीषणने गोहत्या की थी 
या नहीं-सुस्धे पता नदीं । यदि कीभीदहो तो उसका पापतो 
अवद्य ही खगा होगा; परंतु भगवद्भजनसे उका छुटकारा हो 
सकता है--यह शाखरायुक्रर ही है । रा्चस, वंद्र ओर शष्के 
खयि नियोग करना दोष नहीं हे । अतः विभीषण ओर छथीवने 
यदि अपनी भाभीके साथ नियोग क्रिया दोतो कोर दोषकी 
बात नहीं टै, कितु वालिके ल्यि इसलिये दोष वताय शयां 
कि उसने बलपूवैक अपने छोटे भाईैकी खीके साथ सटवास 
किया था। 

ऊपर आपके पत्रमे पूरे इए प्रश्चौके उत्तर छिखि गये 
है । अव, आपके पोस्टकाडमे की इई शङ्काका, उत्तर छिखा 
जाता दै ही । । 
आपने छिखा कि “जिखमे किसी लौकिक सुखकरी. इच्छाके 
साथ सांसारिक दुःखौसे जण पाने, ईभ्वरतच्वको जनने ओर 
ईैश्वरभक्तिको प्राप्त करनेकी इच्छा दो, उसे अथाथी आदि 
भक्तोमेसे किस श्रेणीका भक्त ससञ्चना चाहिये £ सो ठीक दहे! ` 
गीताके सातवें अध्यायके सोठहवें चछोकमे वर्णित भक्त-श्रेणीमे .. 
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१६९. चतुथे भाग 


अथौर्थी, आर्त, लिल्ञास्ु ओर क्षानी ( निष्कामी ) को इस प्रकार 
क्राः उतच्चयोन्वर श्रेष्ठ समद्चना चाहिये । जिस भक्तमे सांसारिक 
सुख-पािके ्ाथ-खा्थ सांसारिक दुःखोसे छने, ईदवरतत्वको 
जलत ओर ईरवर-भक्तिकी परासि करने आदिकी इच्छा हो, उसे 
अथीर्थीं भक्त ही समञ्चना चाहिये जैसे धुव आदिं । ओर जिसमें 
संकरे श्न, ईद्वरतस्व जानने तथा दंशवर-प्ेम धात करनेकी 
इच्छा हो, उसे आर्वभक्त लमक्चना चाहिये, जैसे द्रौपदी आदि । 

सार्य यह है कि थक्ति करनेवाले भक्तमे जो नीची-से-नीची 

भावना रहती डे, श्रेणी-निणयके च्वि वही भावना दी 

जाती हे । 


>€ > > > 


आपने छिखा कि "कर्मण्येवाधिकारस्वेः आदिखे मलुष्यको 
करै करलेम पूणे खतन््रता दी गयी दैः किल अधिष्ठान, कतां 
इत्यादिके वर्णेनसे यह सिद्धान्त पु नदीं होता सो इखका क्या 
रहस्य ड ९ खो जाना 1 "कमैण्येवाधिकारस्ते' इत्यादि तो निष्काम 
कृमयः सिद्धान्ते बतलाया गया ह ओर अधिष्ठान-कतो आदिका 
चरणन लांख्यसिद्धान्तकी दश्रिसे किया गया दहै ओर उसके 
वतखनेका व तात्प्यै भी दूस ही है । अभिप्र यह है कि 
दुसरे अध्यायके ७७ वे कमे तो कमे फल ओर आसक्ति 
आदिक निवेघ क्या द ओर अखारहवे अध्यायके १ से १७ वै 
ऋछोकतक कर्म कतीपन माननेका निषेध द \ ध: जरह 
जह्य क्मयोगका सिद्धान्त वतसाया द वर्हेव कमम फल 
ओर आसकतिका व्याग करनेको कहा है ओर शानयोगका 
सिद्धान्त जधा वतदछाया ड, वरहो कतोपनका अभाव करलेके 
चयि कहा ह । 
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ध 9 


आपने 'सन्देहनाशकरे खिवि कोई वात इुवारा प्रं तो उसे 
तक-वितण्डा न समञ्च छिला सरो दीक है । आपको इस प्रकार 
चारः-वार पूछनेमे तनिक भी संकोच नदीं होना चादिये । 


------च््च्ट+अ च्च 
( ७८ | 
पत्र मिटा । मे फिर चक्रधरपुर चला गथा था, इखचिये 


4 


उत्तर दैनेमे विटम्ब हुआ । आपने मिखनेकी तथा सिलखनेषर 
सव वतिं पृछनैकी टिवी सो आपके प्रेमी वात दै} चिन्तको 
शान्ति मिखनेक। सरटसाध्य उपाय दै--भधेसदहित परमेभ्वरके 
नामक्रा जप ओर अच्छे पुरपोका सङ्ग । इन दोनोको कामे 


खाना चाहिये । 





( 


संसारसे विरक्ति शान्तिका कारण दे । विरक्तिका यह 
अथं नही कि गृहस्थ छोड़कर संन्यास छे टेना यः वनते चे 
जना । विरक्तिका यद अभिप्राय हे कि संखारमे रहकर ही 
सांसारिक विषय-भोगोमे आसक्त न होना । संखारमे रदनेखे 
सांसारिक लोग तो अवदय राग-दवेपकरे क्षमेलेे घसीटेगे; परंतु 
समञ्चदार मचुष्यको तो राग-दवेषके वरामे नहीं होना चाहियेः 
क्योकरि राग-देषके त्यागने इसकी खतन्बता हे । अतः कटिवद्ध 
होकर भयल करना चादिये, इससे सफता भी प्राप्त होना 
सम्भव दहे । 

सवके साथ सरटतापू्वक रिषएटताका व्यवहार अवद्यमेव 
ही करना चाहिये, लोग चदि उसे निर्व॑र ही समश्च, इसमे 
कोद हानि नहीं । यदि कोई हमे ल्ूटना चाहं तो उन खटेरोसे 
वचकर रहना चाहिये । 
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चतुथे भाग 





से देष या घृणा नही करनी चाहिये । 
उसका हित हो तो कठोर व्यवहार 





करते रहना चाहिये; कितु रागद्वेष फएंसकर उसमे छिक्त नही 
होना चादिथे । भगवान कहते ह-- 
सदर चेते चस्याः परकृतेज्ञानवानपिं । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
इद्दियस्येन्द्ियस्यार्थे रागद्रषो व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वह्ामागच्छेतौ द्यस्य परिपन्थिनौ ॥ 
( गीता ३1 २३३-३४ ) 
सभी प्राणी प्रङ्धतिको भ्रात होते है अथोत्‌ अपने खभाव- 
के चरयदया हुए क्म कस्ते ह । ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
असार चेश करता हे । फिर इसमे किसीका हठ क्या करेगा ! 
इन्द्िय-दन्द्ियके अर्थते अथीत्‌ भवयेक इन्दरियके विषयमे राग 
ओर द्वेष च्छि हप स्थित ह । मनुप्यको उन्‌ दोनोके वशम 
नहीं होना चाद्ये; क्योकि वे दोना ही इसके कट्याणमागेमे 
विघ्न करनेवाले महान श्रु ह ॥' 


परमात्मक याद्‌ रखते हए फल ओर आसक्तिको त्याग- 
्रमपूवं 
कर सवके हितके लिये सवके साथ क व्यवहार करना 


= = 
चाष्टियि । रेखा करनेखे अन्तःकरण पवि होता हे ओर शान्ति 
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परमाभै-पजावदी १७२ 
= यजात 


मिती है । इस प्रकारके अभ्यासकी खृद्धि दोनेखे चित्तकी 
इ्तिर्या शान्त होकर परमानन्दखरूप परमात्मा प्राप्ति हो 
जाती दै । दढ अभ्यास ओर तीन वैराग्य रहनेखे ठरे साथियोके 
सङ्गका भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


स घोर कलिकालमे भजन, सत्सङ्ग ओर मगवान की दया- 

क अजुभवके खमान कोई सरल उपाय नहीं दै । अत्व अच्छे 

पुरपोका सङ्ग करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । उनका सङ्ग न 

मिखनेपर सत्‌-राख्रोका अभ्यास करनेकी चेश्रा करनी सहिये 
५.५६ 


ओर ईश्वरे नामको निरन्तर याद्‌ रखते हुए खार्थको व्यागकर 
सव भूतोके हितकी चेष्ठा करनी चाहिये । 


---््-- 


(| 


[ ७६& ] 


प्च आपका मिला । समाचार क्ञात इर । वस्व सिखने- 
पर आपकी मेरे पाख रहनेकी इच्छ लिली सो आपकी दया- 
की वात दै । भजन न होनेसे चित्तमे अरान्ति रहती है । 
सो चित्त रगाकर भजन करना चाद्ये । आपको भजन करनेके 
लिये प्रातःकाक ओर सायङ्कार समय देनेके चियिः--------को 
छल दिया जाता है । 


भपने छिखा कि यहो सत्सङ्ग नहीं है सो कारीजी तीर्थ 
स्थान दै, चेष्ठा करनेसे वर्ह सत्सङ्ग मिल सकता है । “~ 
भादैके कारण आपको सत्सङ्गका लाभ बहुत होता था सो दीक 
है । शरीर ठीक न रहनेके कारण आप उनसे अधिक लाम 
न उद्य सके सो शरीर ठीक न रहना दैवाधीन वात है। 
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१७३ चतु माग 


काल्तमे बैठकर भजन करना या निरन्तर काम करते 
हृष अजन करना एक ही वात है । गीता अध्याय ८ शोक ७५ 
की तरह आथ करते इए भी भजन करना चाहिये तथा नित्य- 
अति एकान्तम मी भजने छ्य खमय अवदय निक्राटना चाहिये । 
भोरखयुरम रहना हो तो खव रोग जसे भरेखके कामम समय 
देते है, भरसे हयी आपको आरी देना चादिये, नहीं तो दृसरे 
आद्भियोपर बुरा असर पड़ेगा । खोग समन्ञेगे क्ति भगवानूको 
याद्‌ रखते हुए थगवानका काम ` करनेकी अपेक्षा भी काम 
छोड़कर पकान्तमे भजन करना उत्तम है । यपि एकान्तमे 
ठकर भजन करना उत्तम डे, परंतु उसमे मी आलस्य ओर 
दुरणाका डर तो वना ही रहता है । जव हम भजन करते 
डप भगवानका काम करते है, तव वह काम अजनसे कम कैसे 


(~ 


 खक्ता द! 


(58 „५ 


^. 1 


-------~-------~ 


[ <० ] 

आपका छृषापत्र मिखा । खास्थ्य ठीक न रहने तथा 
काकी अधिकताके कारण उत्तर खमयप्र नदीं दिया जा सकाः 
दस स्यि शमा चाहता दं । 


तस्मात्सर्वेषु कषघ मामनुसखर युध्य॒ च । 
मय्यर्ितमनोबुद्धिमंमिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
'्सल्यि हे अर्जुन ! तू सव समयमे निरन्तर मेरा सरण कर जर 
युद्ध भी कर । इस प्रकार सुङ्चम अपंण कयि हुए मन-बुद्धिसे युक्तं होकर 
तू निःसन्देद्‌ सञ्चको दी प्रास दोगा ।' 
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आपको जो इस वातकः! पताव है कि आपने 
आयुके ५५ वष यो ही व्यतीत कर दिये र 


अ 
* 


› कितु 
अपनी 


साधनमें 


= 


ये सो सीक 
असी पछतावा वही है कि यह ज्ञान हो जातके वाः 
आयुका शोष भाम अपने विचार इए ध्येयके अयसा 
ही व्यतीत करिया जाय । 

अव, भगवत्सम्बन्धी विषयमे कुछ छख जाता हे । ईव. 
सा्नात्कारके ल्य सर्वोत्तम एवं खगम उपाय ई्वः्की अनन्य 
भक्ति यानी हारणागति है । इसके ्यि सत्धुरुपो का लङ्ग ओर 
सत्‌-शास्रोका अध्ययन अत्यन्त खाभद।यक ओर आवदेयकत है । 
ईैश्वरकी अनन्य भक्ति अथवा अनन्य हारणागतिक। खर्वं यदि 
विस्तारसे जानना हो तो आप गीतप्रेलसे भरकाशित "तच्छ 
चिन्तामणि" देख सकते है ओर यदि आपका ऋपिकेदा आना 
दो तो वँ ध्यक्चमं भी इस विषयमे पू सकते है । इस समय 
पत्रमे तो सूतररूपसे कुछ निवेदन किया जाता हे। 

भगवान्‌ने गीताके ११ वें अध्याये ५४-५५ वे शोकोनं 
अपनी धाततिक। उपाय इस श्रकार वतलाया है- 


| 


“प (वपु 2 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन | 
शतं दष्टं च तत्तेन प्रेष च परंतप ॥ 


1 


मठ ¢ ग मत्यः 
त्कमक्रन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वि (क [3 

"८ स ॥ 

€ परंतप अजुन ! अनन्य भक्तिके दारा इख प्रकार मेँ 
सत्यश्च देखने द्यि, तत्वसे जानने ल्य तथा प्रवेशा करनेके 
ख्य अर्थात्‌ एकीभावसते धा होनेके च्यि भी शक्य ह| दे 
अजुन ९ (= 3 ~ 4, 
अजुन | जो पुरुष केवट मेरे ही लिये सम्पूण कतंञ्यकर्मोको 
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५ 


कस्तेवाखा हे, मेरे परायण दै, मेरा भक्त ह, आसक्तिरदित टे 
ओर सस्परणै शूतप्राणियोमै वैरभावसे रहित हे, वह अनन्यभक्ति- 
युक्त पुखुष शुश्चको ही धरा होता हे ।' 

लो सलुष्य भगवानूके कथनाञुखार केवल भगवानके ही 
दिये खव कु भगवान्का समञ्चता दु यज्ञः दान, तप आदि 
८ सम्पूण कतैव्यकरमोको करता हे, भगवानको ही परम आश्रय 
ओर परम गति मानकर अमवानकी ग्रा्तिकरे लिये तत्पर रहता 
हे तथा अगवानके नाम, गुण, प्रभाव ओर रहस्यके श्रवण, 
ीसैन, पठन-पाठन, मनन ओर ध्यानक्रा वरेमसहित निष्कामभावः 
त्ते अभ्यास करता हे, वह खां, ममता ओर आसक्तिसे रहित 
तथ स्पूं श्राणियोमे वेरमावसे शल्य अनन्यभक्तिवाला पुरुष 
धमवानको प्रास्त हो जाता दै । इस धकार भगवान्‌की अनन्य 
अक्तिका अभ्यास करना चादिये । यदि ऊपर वतलायी इद वातं 
न सले सके तो भगवानकी निस्नट्खित आश्ञाका पाटन करनेसे 
श्री भगवानकी प्रापि हो जाती हे । भगवान कहते है-- 





मन्मना मत्र मद्भक्तो माजी मां नम्र । 
मामेत्रष्यति गुक्लवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
( मीता ९।३४ ) 
यम मनवाला हो मेय भक्त वन, मेण पूज्ञन करनेवाखा 
हो, सुञखचको भ्रणाभ कर । इख भकार आमाको सुमे नियुक्त 
कर रेरे परायण होकर तू. सुक्को दी प्रा होगा " 
अधिपाय यह द कि केवट उन सच्िदानन्दधन परमेश्वरे 
^< ही अनन्यप्रेमपू्वैक नित्य-निरन्तरः चलरूपसे मनको लगावे 
१ एय ^-6 
ओर उनके नाम, गुण ओर प्रभावके चवण, कीतन, मनत ओर 
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 यरस्राथै-पचावदी १७द 
पठन-पाठनद्वास शरद्धा-गरेमसदहित निष्कामभावसे निरन्तर उन 
परमेश्वरको ही भजे तथा मन, वाणी ओर शरीरके दारा 
सवसव उनके अर्पण करके अतिदाय शरद्धा, भक्ति ओर परमस 
विद्धरुतापूर्वक उनका पूजन करे ओर उन सवराकतिमान्‌, सम्पूणं 
विभूति, वल, देश्वर्य, माधुय, गम्भीरता, उदारता, वत्सलता 
ओर खहदता आदि अनन्त गुणास सम्पन्न सवके आश्रय उन 
वाुदेवको विनयभावपूर्वक भक्तिखहित साङ्ग दण्डवतू-पणाम 
करे । इस्त पकार करनेसे भगवान्‌की पाति हो जाती है । 
यदि यह भीन हो सके, तो ॐेवल देभ्वरके नासका जप 
ओर उनके खरूपका ध्यान निष्काम व्रेमभावसे निरन्तर करनेसे 
भी पप्मात्माकी धाति हो सकर हे । यहि ओर ऊक भी न वन 
पड़ तो भगवान्‌ अनन्य चिन्तनसे भी भगवानकी धाति खुगसता- 
से हो सकती हे । भगवान्‌ने कटा भौ दै-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यः | 
त्वाहं सुठमः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४ ) 
हे अजुन ! जो पुरुष स्मे अनन्यचित्त होकर सद्‌! ही 
निरन्तर सुद पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उख नित्य-निरन्तर 
सुशषमे युक्त इए योगीके लि खलम ह, अर्थात्‌ उसे खज 
ही धातत हो जाता ह ।› आपने ला था कि हमारे योग्य सेवा 
छिखनी चहिये सो ठीक हे । हर समय भगवान्‌को याद्‌ रखते 
इण उसकी आज्ञाके अनुसार उसीके लिये काम करनेका अभ्यास 
करना चाहिये । ओर पहले आपते छिल( था करि विवाहका 
काम भगवान्‌को याद्‌ रखते हए होना चाहिये, भगवान्‌ सव- 
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= 


क्क्तिमान्‌ है, अ सव कु कर सकते है-- सरो ठीक दे । केवल 
विवाहका ही कास नदी, सभी काम उखक्नो याद रखते हण ही 
कसते चाहिये 1 भगवानकी दयासे सव छ हो सकता दै, इसमे 


कछ यी सन्देह नदीं । केवर अगवानूपर विश्वास होना चाहिये, 


= 


0१८ 


7 


~ 


> कयोवि द , 
क्योकि इसमे श्रद्धाक्ी प्रधानता दे । 

आपे छिला करि 'खव ऊक भगवानका ही काम है, 
गभग मं सं र~ - क -- ~ 0 ५९ (~ क 9 भ हे 
श्रीभगवान्‌ छै करा रहे है-णेसी वुद्धि हौ जाय' स। ठक हे । 
इखक्ते स्वि श्रीसगवान्‌की शर्ण होना चाहिये । शरण होनेपर 
छा हो सकता हे । इसके लिये उनते प्रार्थना करनी चाहिये 
अर ऋभमवानपर विश्वास करके खाधनकी चेष्ठा रखनी चादिये। 


[8 


गीतके १८ वें अध्यायक्ते १५ वें -छोककीः वात चिखी, 
सीक डे । इसमे शद्धा होनी चादिये; फिर सारी बात खतः 
दाक हो सकती हे । चछोकमे दिखी इड वात एकदम टीक 
। द्य पवि हो ओर श्रद्धाय पुरूषक। खङ्ग किया जाय 


म अगवान श्रद्धा हो सकती डे। 


५, 
^ ^ 2 2/ 


21 


आपने अपने छिये तथा अपने पिताजीकरे चयि उपयोगी 
वात छिलनेको छिला सो दीक दः हर समय प ~ --- छिखनेको लिला खो ठीक डैः हर समय परपेश्वस्के नारकी 
` ‰ सर्वस्य चां हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोदनं च । 
वेदैश्च सर्वैरदमेव वेरो वेदान्त्रद्ेदविदेव चदम्‌ ॥ 
यै ही सव प्राणि्ेकि हृदयम अन्त्थीमीरपे थित दरू तथा मुञ्चे 
ही स्मृति, ञान ओर अपोहन होता है ( संशयः विपर्यय आदि वितकं- 
जाच्े दूर होनेका नाम अपोहन हे ) ओर सव वेदक द्वय मेही 
जाननेके बोम दँ तथा वेदान्तका कता ओर वेदौको जाननेवाला भी 
भेदी । 
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स्षति तथः उनके खरूपका ध्यान रखना चाहिये । इस ध्रकार 
ध्यान रखते हुए ही काम करना चहिये । अपके छिये सबसे 
उत्तम यही वात है पवं आपके पिताजीको भी शरीरसे काम, 
मनसे परमेश्वरके खरूपकाः ध्यान ओर जिसे भगवाने नाम- 
का जप करना उचित है । 

आस्य, प्रमाद ओर भोगोको पापके समान समञ्चकर 
त्याग देना चाहिये । तथा चुटियोके ल्यि पालये रहनेवाले पुरुषौ- 
सखे वार-वार पूना चादिये ओर उन खोगोके द्वारा चतलायी 
इई भूटोको खुधारनेकी चेषा करनी चादिये । 

प्रसुकी रारण छेनेपर अकमेण्यता मिरकरः सदष्यकां उद्धार 
होता है । उत्सादपूर्वक परमेश्वरकी आज्ञा पाटन ओर 
परभरश्वरे खरूपके चिन्तन करनेका नाम ही प्रभुकी शरण 
टेनादे। 





-- 


॥ < ॥ 


अ।पका पन्च मिद । >‹ >८४८५८। अरग वैटठनेकरे समय कामो- 
काही चिन्तन होता छिखा सो काम करते समय मुख्यत््तिसे 
परपरवरके खरूपका ध्यान ओर गौणी वृत्तिखे खांसारिक काम 
करना चाहिये, रेखा करनेसे मन परमेश्वरम छग खकता है 
तथा ईदवरके चिन्तनमे चुट ही असी हानि है, ठेखा खमञ्चकर 
निरन्तर चिन्तनका प्रयत्न करना चाहिये । 


आपने छिखा कि “मेरी बुखि्या ध्यानमे आवें सो छिखनी 
चादियेः, सो टीक दै । साघनके सम्बन्धमे तो यह चुट प्रत्यक्ष 
ही है, जो कि हर समय प्रमुका चिन्तन नहीं होता । 
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१७२ चतुथं भाय 
पने अपने लिये उपयोगी वते छिखनेको छिखा सो 
। गीताके १६ वे अध्यायक्रे १, २, ३ कमे बतलाये 
इण गुणौको घारण करना चाहिये । मगवान्‌ अज्ुनसे कहते है 


८१ 


1 


ङक 


अभयं सच्चसंश्चद्विज्ञनयोगव्यवसितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्याय्तप आजंवम्‌ ॥ 

अर्हिसा सव्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेञ्युनम्‌ । 

दया भतेष्वलोटुप्ं मार्दवं हीरचापटम्‌ ॥ 

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भव्न्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 

सयका सवेथा अमाव, अन्तःकरणकी पणं निभैकता, 
तस्वज्ञानक्रे स्यि ध्यानयोगे निरन्तर ढ़ स्थिति ओर साच्िक 
द्न, इन्द्रियोका दमन, भगवान्‌, देवतां ओर शुखुजनोकी 
पूजा तथा अचचिहोज् आदि उत्तम कर्मोका आचरण पवं चेद्‌- 
शशद्ौका परन-पाठन तथा भगवानुरे नाम ओर शुणोका 
कीतंन, खधर्मपाटनके चयि कण्रसहन ओर शरीर तथा इन्द्रियोके 
सहित अन्तःकरणकी सर्छता, मन, बाणी ओर रारीरसे किसी 
प्रकार मी किसीको कष न देना, यथाथै ओर प्रिय माषण, 
अपना अपकार करनेवाटेपर भी क्रोधका न होना, करमोमि 
कतौपनकरे अभिमानका व्याग, अन्तःकरणकी उपरति अथौत्‌ 
चित्तकी चश्चटताका अभाव, क्रिंसीकी मी निन्दादि न करनाः 
खव भूतप्राणिर्योमे देतुरहित दया, इन्दिरयोका विषयौके साध 
संयोग होनेपर भी उनमे आसक्तिका न होना, कोमरता, लोक 
ओर शाखसे विरुद्ध आचरणमे ज्ञा ओर व्यथे चेष्टाभोका 
अभाव, तेज. षमा, धयै, भत्र बाहरकी शधि पवं किसीमे मी शात 
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भावा न होना ओर अपनेमे पूज्यते अभिमानका अभाव-- 
ये सव हे अजुन ] दैवी सस्पदाको ठेकर उत्पन्न हुए पुरुषे 
लक्षण है ।' 


इख प्रकार भगवानके दारा सोहें अध्यायसे वताय 
इष दैवी सस्पदाके ठक्चणोको धारण करना चादिये तथा आगे 
चौथे श्छोकसरे २२ वें चछछोकतक वताय हुए अवगुणोंका त्याग 
करना चाहिये । अभिप्राय यह कि उत्तम शृण ओर उत्तम 
आचरणोका सेवन तथा बुरे गुण ओर वुरे आचरणोकः। व्याग 
करना चाहिये । इस प्रकार करलेसे सव अवशुणोक्रा नाश ह 
सकता है । इतना न वन पड़े तो परमेश्वरफे नासका जप्‌ 
ओर उसके आश्नाजुखार काम करना चाहिये । 


आपके प्रेमके असार मै तो समयपर पच भी नदींदे 
पाता ह, फिर भी आप मेरी भूलकी ओर ध्यान नदीं देते । 


=° 


[ <२ | 


हर समय धरीभगवानको याद स्लना चाहिये । कास करते 
समय हरेक काममे खां ओर आसक्तिका व्याग करके "स्वज 
श्रीभगवान्‌ है पेखा निश्चय रखते हुए उनके प्रेममे मञ्च होकर 
उन्दीका काम समञ्चकर करना तथा जो कुछ हो, उसमे उनका 
हाथ समञ्चकर आनन्द मानना चादिये । सारा संसार श्रीभगवान्‌ 
क्री फुटवाड़ी है, भगवान्‌ इस संसाररूपी वगीचेके चतुर माटी 
है; कभी किसी पौधेको उखाङते है ओर किसीको कगाते है । 
जो शस वातके रहस्यको नदीं जानते, वे ही दुखी-सुखी दोते 
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८ 
< 


। हमे इख रहस्यको खमद्चकर हर समय उनकी खीलाको 
देखते इण आनन्द मानना चाहिये । 


.०५# (भ 


धप 


सचुष्यको अपनी सखमक्चके असार सावधानीसे प्रयज 
करन चाहिये 1 फिर उसका जे परिणाम हो, उसीमे नन्द 
स दिये 6 मी हय ल क्र ५ यि 
अनना चाहिये । कोद भी काप हो, चीरजके साथ करना चाये 
जल्दी नहीं करनी चाहिये । 





[ ८३ 1 


अजन-ध्यानका साधन तेज करनेके स्यि विदोष चेष्ठा 
करनी चाहिये । मनुष्यका जन्म दुखैभ है । समयका कों 
असेसा हे नदीं । पराण जनेके पूवं ही अपना उद्धार कर ठेनेका 
धयल्ल करना ही बुद्धिमत्ता है, नदीं तो पीछे पछतानेसे को 
खाय नदीं होगा । काम, भोग, पाप, आलस्य ओर भमादको 
श्ुतयुके समान समक्चकर इनका सवथा त्याग करनेकी चेष्ठा 
करनी चाहिये । 

मगचानसे यही प्राना करे कि € भ्रमो | हमारा मन 
दुसरी जगह की न जाय । शरीर कही भी रः कोई वात 
नही, पर आप्रा भजन-ध्यान निरन्तर होता रदे । फिर नया 
पाप तो लोमा नहीं । पुराने पाप है, उन्हे चाहे जैसे भुगतावें, 
कोई चिन्ताः नहीं । हम तो यदी चाहते हं कि आपका ध्यान 
बना रदे । ध्यान वना स्देगा तो पापोका खतः ही नाश हो 
ज्ञायगा। पाप-नाराके द्यि प्रा्नाकी क्या आवश्यकता हे १ केवल 
यक ही वातकी प्रार्थना है-चादे सो होः आपके भजनश्यानमे 


कभी विघ्न न हो !' जे भरभुके सिवा ओर ङु नहीं चाहता” वही 


©©-0. 1.98€ रि. 81110118 91185111 00661011 4800110. 01011780 0\/ 66800011 


परमाथे-पनावली १८२ 


एकनिष्ठ भक्त है । भक्त प्रह्वादने यही का कि किसी पकारकी 
दच्छा हो तो उसका नादा हो जाय । प्रथुसे कुक गना नहीं 
चादिये । मगि तो एक हयी वात कि हस जीवन-मरण, सांसारिक 
ुख-दुःख कुछ भी नहीं चाहते । पापोके नाके स्यि मी चिन्ता 
तर्ही । वस, हर समय आपका चिन्तन होता रदे, भ्रभरुके 
चिन्तनकरे सिवा हमे ओर कुछ नदीं चाहिये ! 


---=€्4«°~~उ---- 


[ < । 

भजन, ध्यान, सेवा, सत्सङ्गकी साधारण चेष्ठा आपं करते 
ही है; परंतु अव तो साधारणसे काम नरह चलेगा । सावधान 
होना चाहिये ओर विदोषरूपसे चेष्ठा करनी चाहिये । समय 
घीता जा रहा हे । एक भगवान्‌े विना ओर कोई मी आवका 
महीं हे । शारीर, घन ओर जो कुक मी आप अपनी वस्तु सयश्चते 
है, उन सवको हदयस आप श्रीभगवान्‌ करे अपण कर दें तो बहुत 
शीघ्र काम वन सकता है । आप इन वस्तुको रख सी लेगे तो 
मी वादम इनमेसे कोई भी वस्तु बापके काम नदीं आवेगी । यह 
समद्चना चादिये करि वस्तुतः यह सव खभ्रवत्‌ हे, मायामा ह । 
इस प्रकार समञ्चकर अव इन सवका एकदम त्याग करः 


हना चाद्ये । 
[ ८५1 


भजन-ध्यानका साधन तेज होनेके लिये सत्सङ्गकी विरोष 


चेष्टा रखनी चादिये । सत्सङ्ग न मिले, उस हारुतमे खद््रन्थोका 


अभ्यास भी सत्सङ्गके दी समान हे । . 
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गरव वथा दुली मलष्यौपर दया रखनी चादिये। दुखियोकी 
गैर व्खाद्ी सेवके समान ङु भी धमे नही हे । इसचख्यि 
नकी खेवा करनी चादिये 1 समयको अमूल्य समश्चकर उसे 
अभूट्य यसे ही ख्गाना चाहिये । श्रीमगवानके भजन-ध्यानके 
सयान संसारसे कुक भी नदी हे-इसय्ियि दर समय निष्काम 
तरेममावसे निरन्तर अजन-ध्यानमे समय विताना चाहिये । 
श्रीमगवाचको हर समय याद करमेसे भगवानकी प्रपि 
वहत खुगम दै । मगवानूने गीताम कहा दे-- 


[0 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निव्शः। 
तस्याहं सुलभः पाथ॑ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८ । १४) 
दे अर्जुन ! जो पुर जुशचमे अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर सञ्च युरूषोत्तमको स्मरण करता दै, उस नित्य-निरन्तर 
छै युक्त हः योगीकरे टि नै सुखभ ह, अथौत्‌ उसे सहज 
ही घ्र्तहो जातारह) 
दई कैसा मी पापी क्यौनहोः श्रीमगवान्‌को निष्कास- 
मावते निरन्तर भजनेवाखा मचुष्य शीघ्र ही परम रा न्तिको प्रत्त 
हो जःता हे, सुक्त दो जाता हे । भगवान्‌ खयं कहते है-- 
अपि चेसुदूराचरे भजते सामनन्पमाच। 
साधुरेव स॒ मन्तः सम्याव्यवसितो हि सः ॥ 


प्रं भवति धमौतमा शाश्नच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ 
त (गीता ९। ३०.३१ 
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ध्यदि कोद अतिदाय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेस भक्त 
होकर सुद्धको भजता है तो वह साधु हयै सानने योग्य दै, क्योकि 
वह यथार्थं निश्चयवाल्य है । अथीत्‌ उसने धस्ीर्ोत्ि निश्चय कर 
लिया है कि परमेश्वरके भजनकरे समान अन्य कुक भी नहीं हे । 
वह शीघ्र ही धमौत्मा हो जाता है ओर सद्‌ रहमेवाखी परम- 
शान्तिको प्रा होता हे । हे अन ! तू निश्चयपू्वक सत्य जान 
कि मेरा भक्त नष्ट नही होता ।' 

इसय्यि ओर ङु भी न हो तो धरीभगवाःनको दर समय 
याद्‌ तो रखना चाहिये । इर समय याद्‌ रखनेवालेको ही अत्त- 
कालम भगवान्‌ याद आ सकते ह ओर अन्तकार्मे श्रीभगवादको 
याद्‌ करते हुए जो जाता दै, वह निश्चय ही भगवानको प्रात हो 
जाता दै । गीतामे भगवानने कहा दै- 

अन्तके च मामेव स्मरन्मुक्सा कलेवरम्‌ | 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः॥ 

यं यं वापि स्मरन्भावं व्यजव्यन्ते कटेवरम्‌ | 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

(८। ५.६) 

“जो पुरुप अन्वकार्मे भी सुञ्चको ही स्मरण करता हु 
शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साश्चात्‌ सखरूपको प्राप्त रोता 
दे-इसमं कुछ भी संशय नहीं है । हे ऊन्तीपुच अर्जुन ! यह 
मजुष्य अन्तकाले जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हु 
शारीरका त्याग करत हे, उस-उसको ही प्राप्त येता दै, क्योकि 
चह सदा उसी भावस भावित रहा दे । 


८-१.९-व्वि 


@©-0. 16 रि. 18111018 5185111 00661011 44810110. 01011760 0 606819011 








[ <& ] 


अमप्रूयक हरस्छरण ! आपका पचर पिखा। समाचार मालूम 
आपसक्रे ञ्यवहारम णाम छिखनेकी आवदयकता नहीं है। 
चके नामस वद्कर शि्ाचारका रक्षक कौन हो सकता ह। 


८ 
4 


अयक्तिगत सांसारिक विषयमे आपको जो पराम करना 
हा, बह यदि किसी समय धत्यश्चमे मिरुकर कर छिया जाय तो 
थोडे समयमे अधिक निर्णय हो सकता है ओर विषय भौ पूर 
समश्चमे आं सकता है । पर णेखा अवसर मिलनेमे सखतन्बता न 
हीनेके कारण किसी समय तत्कार कोड वात पूखनी हो तो कोई 
आपत्ति नहीं दे, अपने खुविधाजुसार आप पत्रद्ाया पृच्छ सकते 
ड 1 उत्तरम विटस्व होना मेरे यिय सखाभाविक-खा हो गया हे, 
अतः इसके चयि म खाचार ह । 


आपके प्रश्चोका उत्तर क्रमाः इस प्रकार चै 


(१) शाखविधिका निणेय करनेके विषयमे पृ सो 
शाकी सशरी वातौ विसेधासाख नही है; बहुत-सी वातोका ते 
स्पश निणेय अपने-आप हो ही जाता दै । यदि किसी अरामं 
विसेधकी वात दीखे तो वर्ह गीताको ही प्रधान मानकर “दाख 
शाब्दकी उयाख्या कर लेनी चादिये जिस कमे गीतासे विरोध 
न आता हे, उसीको शाश्लसस्मत समश्च ठेना चाहिये । राख- 
विधिकर त्यागकरे साथ-साथ एक विदेषण ओर भी दिया गया हे 
अथौत्‌ जो राखविधिको छोड़कर इच्छानुसार वत॑ता है, 

स्वेच्छाचारी हो जाता द, वह सिद्धिः सुख या परम गतिको नहीं 
पाता- पेखा छिखा है ( गीता १६। २३); कितु जिन महापुरूषोमे 
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अपनी द्धा हो, जिनको वह हदयस श्ाखज्ञ मानता हो, उनकी 
आज्ञाके अनुसार चलनेवाखा स्वेच्छाचारी नहीं कडलखाता, क्योकि 
धर्मज्ञानङ्े छ्य यह भी शाखरविधि है, देखा करना शाखरविधि- 
का त्याग नहीं है। इतिहास-पुराण आदिकी कथाभौमे जद्यँ 
संदाय हो, वात समश्चमे आवे ही नही, उस्चं मागको छोड़ देना 
ही साधककरे लियि उपयोगी हे। एेखी चड्ाओका उीक-टीक उत्तर 
नही मिल सकता । किस समय कोन-सखा कम किसके द्वासं 
किंस उद्यसे किया गया था, इसका किसको पता है ? फिर 
इसकी समारोचना साधारण मयुष्य कैसे कर सकते ई । 
साधकको इन विचारोमे समय नदीं छगाना चाहिये ¦ 


हे 
ह 


(२) सन्ध्याके विषयमे पुछा सो यदि आपकी जाति 
यज्ञोपवीत लेनेका अधिकार हो ओर आपने भी यज्ञोपवीत 
छे रक्ला हो तो जो सन्ध्या आजकर प्रचलित है, च॑द्यणादि 
वणं जिसे किया करते है, वही आप भी कर सक्ते है। 
सन्ध्योपासनका अर्थं है- सन्धिके समयकी उपासना । अतः 
जितना समय मिल सङके, प्रतिदिन नियमपूवंक भगवान्‌करी 
उपसनामे ठगाना चाहिये । मगवानूकरे नामका जप ओर 
स्वरूपका ध्यान ही सवशवेष्ठ॒ उपासना है । बैठते समय 
आचमन ओर प्राणायाम कर ठेना ओर अन्तमे या बीच 
सयंको भगवानकी प्त्यक्च मूतिं समद्चकर अर्ध्य द देना चाहिये । 
इतना कायं तो प्रत्येक मनुष्य कर सकता दै । इखमे जाति- 
पतिका विचार नहीं दै । एवं जिन्ह यज्चोपवीतका अधिकार 
नहीं हे, उनके आत्मखुधारके स्यि यह उपासना घ्रचलित 
वेदिक सन्ध्योपासनसे किसी धकार भी कम नहीं हे । 
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(३ ) चौदह कयेड्‌ जपकीी वात आपने किंस मन्त्रके 
विषयसे पृ दी--यदह सै खमश्च नहीं सका । अतः स्पष्ट छिखना 
्याहिये । जपकी केवर ख्या पूर्णं कर देना ही श्रधान 
काल दै, देखा नदीं सम्रञ्चना चाहिये । जपका प्रधान काम 
हे--पगवानकी स्घृति करा देना । अतः भगवान्के खरूपको 
याद्‌ रखते हुए ओ जप किया जाता है, वह संख्याम कम 
रोनेपर भी बहुत सहस्व रखता है; चाहे वह किसी भी शा्रीय 
सन्का जप क्यो न हो। शाल्रोमे अधिक-से-अधिक जितने 
जप आवदयक बताये गये हैँ, मेरी समन्चमे उतने जप करने 
जही पडते; मरेमपू्यैक क्य इए थोडे ही जप बड़ी संख्याके 
रखकी पूति करः दिया करते हैँ । इसमे भेम ही सुख्य दै । 
अतः भगवान्‌ तीन वघौम ही मिटेगे या ग्यारह वरषोमे- इसकी 
चिन्ता न रखकर शीधातिरीव् भगवाय्के ददन हौ, ठेला 
उवाय करते रहना चाहिये; पिर ददौन देना, न देना-- 
उनकी इच्छापर र्हा 1 


( ७) चिचक्रूट आदिके विषयमे मेरा विशेष अनुभव नहीं 
हे 1 अतः उखक्ा मै कया उत्तर छि । मेरी समदषमे तो दिन- 
रात चौवीखौ धे उखते-वैठते, खाते-पीते ओर सोते-जागते 
तथा अन्य समस्त कायै करते समय निरन्तर अगवानको 
्ेमपूर्वक सरण रखनेका अभ्यास करना चाहिये-यही 
सर्वोत्तम डे । द ॥ 

(५) महाभारत-युद्ध इस उदेद्यसे म 
हो जाता ह कि नीच पुरूषौके हाथोमे शासन प्रजा 
धर्मस च्युत दोती जायगी, अतः उनके हाथमे शासन नदीं रहने 
देना चाहिये । अपना अपराधं करनेबाछेसे उसका बदला लेनेकेः 
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लिये युद्ध करना त्यागी धमीत्मा पुरुपका कदापि कर्तव्य नहीं 
होता--यह ठीक दै 1 पर प्रजके खुखक्रे छियि तो हो खकता हे । 
भगवानूने गीतामे यहम उदेदय रखकर अजंनको पर ओर 
आसक्ति छोडकर समभाव रखते हृष युद्ध करनेका उपदे दिया 
हे ( २1 ४७-४८ ) । राज्यप्रात्ति या खगंप्राधिके खोभसे भी युद्ध 
करना महापुरूषोके कतव्य नहीं आ सकता । आपने सदाभारत- 
य॒ुद्धको क्षमा-विरोधी ठहरानेके चयि जो दखीटेदीदहै, वे 
उपयुक्त उदेश्य रखकर युद्ध करनेवारोके खागू नदीं पडतीं । 
अज्चुनको राज्यप्रा्षिसे खुख होनेकी तो खघ्नमे भी आरा नहीं 
थी, यह उन्होने पहले ही स्पघ्र कर दिया । पिर उन्हे राज्यके 
च्यि युद्ध करनेका मागे भगवान्‌ कैसे वतलातते ? भगवान तो 
पेसा मार्ग बतलाया है जिससे कि युद्ध करना भी भगवा्की 
ही पूजा सिद्ध होती है । अजुंनको वास्तवे न तो अभिसन्धुकी 
खत्युका शोक होना चाहिये ओर न राज्य भिख्नेका हषं ही 
होना चाहिये । तभी उनका उदेइ्य सफल खमस जा सकता 
है । आपके रेखाजुसार महाभारत-गुद्धसे यद भाव निकालना 
कि "दो माइयोमे दिस्सेके ल्यि खगड़ा हो तो अपना उचित अदा 
लेकर ही रहना चादिये, अपना हिस्सा कभी नहीं छोड्ना 
चाहिये» युक्तिसङ्गत नहीं हेः क्योकि धर्मराज युधिष्ठिरने युद्धको 
खालने लिये वहुत कुछ व्याग खीकार किया दै, फिर उचित 
अरा न छोडनेकी बात करौ रह जाती है । हा, सवका मन एक- 
सा नहीं दो सकता, किली-किंसीके मनमे वदला ठेनेकी भावना 
रही हो तो भी कुछ आश्चयं नही; परंतु भगवान्‌ तो उस 
महायुद्धसे जगत्का खाम ही समदते थे, इसील्यि उन्दोने वेसा 
करवाया, बदला चुकानेके लिये नहीं । 
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१८९ चतुथं भाग 





(६ ) भगवानक्ती पूजा मेरी समक्षम सभी मचुष्य ्रेम- 
पूर्वक कर सकते ह । य, यद हो सक्ता है कि जो सख्य विधि 
दाद्लौ प दज के चयि नियत कर दी गयी हो था जिस धरतिमा- 
वित्तेपका अधिकार केव उन्दीको दिया गया हो, उसमे सवका 
अधिक्तार न हो । शम्तूककी तपस्या भी यही वात थी । 
भगवानकी भक्ति तो श्धरी भी करती थी। यदि घी विधान 
होता तो उसको इतना आदर कखे दिया जाता । अतः यह 
समञ्चना चाहिये करि भक्ति खभीका अधिकारः है, यह खभी 
शास्नौसे सम्मत है । 

(७) वैदिकः सन््रको छोडकर भगवानके किसी भी 
नास-अन््का जप हर समय किया जा सकता है । वेर समसमं 
इले लि कोई शूकावट नहीं ह । गुरूपदिष्ट सन्त यदि 
्ाद्विदित चो ओर किसी तरदकी अद्चन न हो तो वदलनेकी 
क्या आवद्यकता दै १ 


८ ८ ) षोडशा नामात्मक मन्त्रके साढे तीन करोड़ जपके 
लिये किसी नियमा वल्धन नहीं हे । पर इसका निणैय कौन कर 
सकता ड कि अमुक व्यक्तिने इतना जप ठीक करही लिया द 
ओर उसको भगवत्या दु दै या नहीं । तथा यह भौ केसे कहा 
जाय कि उस विधानके अजसार जीवन्धुक्ति मिलती दै या 
विदेदसुक्ति 1 फिर केवरं इन सव संख्या-पूतिकी वातौपर ही 


»4 


निर्भर कयो र्दा जाय ? 


(९) प्रचित सम्प्रदायोमे दीक्षित होकर उनके 
नियमानुसार बाहरी चिह्यौको चारण करना मेरी सखमद्चमे 
कोई महर्वकी वात नदी है1 फेला न क्तम मै कोद दोष 
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~ 


नहीं मानता । मेरी समक्षम तो सदाचार ओर भावकी ह्य 
प्रधानता है । 





[ <७ ] 


आपका पच्च मिला । मुञ्चे अभिवादन आदि शब्द्‌ न 
लिखकर राम-राम ही लिखना चाहिये । आपके प्रश्चौका उत्तर 
नीचे लिखा जाता है 


[य 


( १) अपने प्रति बुरा व्तीव करदेन साथ बुरा 
वतव करना यद्यपि पाप नहीं ह, फिर भी सत्पुरूषोको उत्तम 
वतौव ही करना चाहिये । शठके साथ राताका वतव करनेसे 
यदि टोकोपकार होता हो तो करनेमे आपत्ति भी नहीं हे । 
पूवम भी किसी महापुरुषने यदि क्या है तो रेखा ही 
समञ्चकर किया है; परन्तु मेरी समस्षसे श्जूठ-कपटका आश्रय तो 
मष्यको कमी नहीं टेना चाहिये- मै तो देला जानता ह । 
महारज शरीरृष्णजीकी भी यह शिक्षा नहीं हे कि स्ूठ-कपटका 
आश्रय लेना चाहिये ओर न उन्होने देसा किया ही ह । राजा 
युधिष्ठिरने धर्मका पाटन किया, पाटनमे कण मी इः 
परतु उसका परिणाम उनके लिये अच्छा ही इआ । अतः क्के 
भयसरे धर्मपाटनका त्याग नहीं करना चाहिये । 

संसार मायामय है, इसका आदाय यह लेना चाहिये कि 
संसारके भोगोँको मायामय समञ्चकर उनका त्याग करनेके ययि 
पेखा कहा गया दै, अधर्मीचरण करनेके दिये नहीं । 

(२ ) युधिष्ठिर ओर दस्धिन्द्रके समान धम॑का पाटन 
यथाशक्ति अवय करना चादिये ओर जो परिवारवाले खजन 
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१९१ चतुथे भाग 
साथ देना चाह उनके द्वारा भी घम॑पाटन करवाना चाहिये । 


भ, 


उन्होने देखा समन्चकर ही वतीव किया था, अतः वे प्ररंसनीय 
न 


८ 


८.4 


(5 


धार्भिकताक्ा खोगोपर प्रभाव अवद्य पडता दः क्योकि 
तक संसारम नक-युधिष्ठिर आदिका प्रभाव प्रघ्यक्च है। 
पर वपर ही उनका प्रभाव पड़े, यह कोड नियम नदीं । राजा 
युधिष्ठिरका अद्वल्यामापर भ्रमाव नहीं पड़ा तो इससे क्या 
हआ । धम॑पाटनक्रा परिणास तो अच्छा ही हा । भटे 
आद्‌ मियोको परिणामकी ओर दही देखना चाहिये । चतुर- 
चालाक ओर मिथ्या वाचाल होकर ठोकपिय होना उत्तम नहीं 
डे, वास्तवमे छोगोकाः स्या हित करके ही खोकप्रिय होना 
चाहिये । युधिष्ठिर धमौन्य नही थे, वल्कि धम-पथ-प्दराक 
सहापुखूष थे । उनका अनुकरण तो दर रहा, उनका नाम लेने 
ओर उनकी कीर्तिका स्मरण करनेखे भी आत्मामं पविच्रता 


 । 
स 
प्रभं 


८4 


=! 


4 


(३) आपने छिलिा क्ति पापियौको तो खुख मिर्ता 
दीखता दै ओर धमीरपाओंको कषर ही मिटताहैसोनतो सारे 
पापियोकते ही प्रत्यक्ष सुख हे ओर न से धमोत्माओको भ्त्य्च 
दुःख हे । आपने रावणादिका उदाहरण दिया कि वे दुष्य 
ओर उन्दने खद्‌ खुख पाया तो मान्धाता ओर जनकादि घमौत्मा थे 
ओर चे सुल ही पति र्दे । मरना, रोगी होन दुःख पाना आदि 
पापी ओर धमौत्माोमे समान देखनेमे आता दै सो टीक ही 
दै । सव सोग विदतेपतया पूरवजन्मौके कमौडुसार ही फल भोगते 
है ओर कुछ इस जन्मके कम॑ भी सम्मिठित हो जते है 1 पाप 
करनेवाले सभी सुख भरते है, यह भी युक्तियुक्त नह दै। 
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परमार्थ-पच्रावली १९२ 
~ --ग्पनावचा 


क्योकि सवमे यदह वात देखनेमे नदं आती । वडुत-ते पापी 
दुःख पाते हष भी परत्यश्च देखे जति है । । 


( 8 ) शुरु गोविन्दसिहके पुत्र, कवि गंग, महात्मा ईखा 
आदि धमके लिये मर गये ओर अगवान्‌ने उनकी रका नहीं 
€, भ, [स स (एकन्य न ०6 (र 
कग, सो समीको ध्रत्यक्षमे मरनेसे वचा देनेका कोई नियम नदीं 
दे ओर केवल प्रत्यक्ष वचा देनेमाचका नाप ही र्चा नहीं हे । 
जो ध्मपालन करते है, उनको घम॑पालनकाः श्रेष्ठ सख अवदय 
ही मिखता है । य नदी तो मरनेके वादं मि जाता हे । 


¦ 


211 


(५) आपने छिखा कि भगवानफरे नासजप करनेवाले 
अच्छे-अच्छे महात्माओंकी अन्तरात्मा भी अचयुद्ध रहती है सो 
या तो वे वास्तवमे अच्छे महात्मा ही नहीं होगे था आपका 
अजुमान ही ठीक नहीं होगा। नामजप करनेवाठे अशुद्ध अन्तरात्मा 
नहीं हो सकते । जर्मनी, जापान, अमेरिका, इग्छैडवालोने विना 
नामजप ही दुरदेशसे श्रवण, गमन, दछन आदिकी राति 
निकाल खी --सो इसमे कौन-सी वड़ी वात हे । मेधनाद्‌ आदिमे 
तो इससे भी वढृकर विया थी; कितु वे मदात्मा नहीं सम् 
गये । इन शक्तियोके प्रखोभनमे आकर घर्मकी दशसि उनका 
अनुकरण नही करना चाहिये । टा, राजनीतिक ओर तिक 
दष्टिसे अनुकरण करनेमे कोई आपत्ति नहीं । 


( ६) जो जन्मसे ही कामादिमे आसक्त नही, उसे हम 
अज्ञानी केसे कह सकते हँ । गीताकाः व्याख्यान देनेवाखा भी 
काम-कोध आदि नारकीय ध्रृतिमे देखनेम आता दै; तो समञ्चना 
चहिये कि वास्तवमे वह गीताका व्याख्यान करनेका अधिकारी 
ही नहीं है । उसके व्याख्यानका असर ही स्या पड़ना है १ 
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सा देसका कारण खा तो बह पहच्तेही 
वुस था, सखीगानं उस पहचाना ही नहीं या विपये अधिक 


[० 


संसभखे अथद्‌। नास्िकोन्न सङ्गसे उसंकौ एसी स्थिति ह्‌ गय | 


भ 7 [> 
(८ ) भाई, मोजाई, पुत्र, खी आदि ङ्टुभ्वियोके साथ 
६. 


1 आना ही खराबी प्ुचाता हे । 


(९ ) स्याययुक्तं धन उपाजन कर्के ही पिताके णको 
उतारनेकमी चेष्ठा करनी खाहिये । ्णदाताभौको विनयादि 


+ साधनोद्धारा अवदय सन्तेष कराना च!ईहिये, पस्तु इढ-क्परः 


भादिसे नही; क्योकि इकः परिणाध बुरा होता हे भौर अन्तम 
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( १० ) गीताकरे अधिकारी अञ्न ही थे, हसलेग नदीं 
परंतु अधिकारी बननेके छिये भजन, ध्यान, सेवा, सत्सङ्ग ओर 
संयम करनेका प्रयल्ल करना चाहिये । इस प्रकार ध्रयास करने- 
पर हमखोग भी अधिकारी वन सकते है । लाघन करते-करते 
चाहे कितने ही वषं वीत जार्थं, परंतु साघनसे उकताना नहीं 
चाहिये; क्योकि इसके सिवा ओर करना ही कया दै 
श्रद्धा ओर प्रेमकी कमीकरे कारण ही प्रायः नद्‌ आती है। 
श्रद्धा-प्रेम वद्नेके लिये भगवान्‌से गद्रद वाणीद्धासं सविनय 

प्रार्थना करनी चाहिये । हदयक्छी सच्ची पुक्तार भगवान्‌ नते हैँ 
ओर मातासे भी वदृकर भगवान्‌ उसकी है 


| << | 


सुद्धको ओर भाई हयुमानको छोडकर आप कीं नहीं 
जाना चाहते, यह आपके प्रेमकी वात हैः कितु आपको अपने 
कुडम्बवाटोकी सम्मति रहना उत्तम दे । कुडुभ्बियोको खार्थी 
समञ्चकर उनकी उपेश्रा नही करनी चाहिये । >‹ > > आपको 
पेखा एकज करनेकी इच्छा नदीं हे छख! सो यह सराहनीय 
वात ह; पर अपनेमे विशेष योग्यता बढ़ाकर कुछ कभाकर पैदा 
करके कर्तव्यवुद्धिसे कुडुम्बवारोकी भी सेवा करनी चाहिये । 
भगवान्‌ प्रेम होनेसे भजन-ध्यानमे चित्त खगता है ओर 
उनका प्रभाव जाननेसे ही उनमे प्रेम होता है तथा सत्सङ्ग ओर 
शाखोके मननसे ही -भगवानका प्रभाव जाना जाता हे । 
` अतएव सल्पुरुषोका सङ्ग ओर शाखोका मनन करनेका प्रयल 


् 
करना चाहिये । 
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१९९५ चतुथे पग 


सजन करते इण काम नदी होता िखा सी यह तो सवम 
ाथाविक दोष दै दी । इसलिये स्वभाव चदर्खनां चाहिय यानी 
काप करते हुए निरन्तर सजनकी चेष्टा करस्ना दिये । 
विरेषरूपसते प्रयल्न कश्नेपर ही दायिल्यपूणं कास करत ह भी 
सजन-ध्यानका अभ्यास चद्‌ सकता दै 1 मखष्य सवथा कोसि 
छ शकि शसीरनिबौहके दिये तो 
सवक कास करना दी पड़ता हं। 


आपने छिखा करि ्ुक्तिकी दच्छावाटेके लिये काशीक्ा चस 
आर काष्वीसे मरना बहुत उम हैः कठ सचे छक्तिकी इच्छा 


4 


नही हे, मुञ्चे तो केवर भगवागके दुन की ही इच्छा दे) 
सो ठीक 1 अगवानक्े सादात्‌ भिदनम क्थ कोड बाधक 
~ त ~ 


नहीं डे, वह तो खदायक ही दे । भभवानुक बाल हत चे 
| त्रेसचे र प्रेसकी वृद्धि दोती हे सत्सङ्गसेः सौ सत्सङ्ग खोज 
| करनेषर समी जगह सिकं सक्ता € पिर क्ाशीक्ी तो वात 
\ ही चथा हे। आपको प्रातःकणखं तथा सायका डद्-डद घटा 
| समय मि जाय तो कुछ दिन काशी रहकर खना त्ाहिये । 
कारीका वास भी तो सव प्रकारसे उत्तम द । 





. भुम अनन्य श्रद्धा आर भ्रम हप्र नित्य-निरतर भजन 
ह्ये सकता डे । नित्य-निरल्तर भजन दनपरः सारे दुः्लौ, पापौ 
प्वं क्ेशोका सद्‌एके चयि नाश होकर चिरस्थायी परमानन्द 
ओर परम शान्तिकी प्राप्ति दी जात द फिर उखको गभवासः 
सत्युकाठ तथा नरकके दुःख अप नाना प्रकारकी छेदामय 
योनियौमे जन्म होनेका भय केसे हो सकता € बल्कि वह तो 

^~ सम्पूणं गुणोका घर वन जाता ह एव निभयताको प्राप्त हो 


„. अता ह । इसि मुम जललय रम ओर श्रद्धा देनेके लिये 
ध < € ९1. 1/81117101180 5118511 01661101 471५. 01910260 0 66870 


परमाथे-पन्नावखी ह 
यजन, ध्यान स सत्ुखुपौका सङ्ग कष्के प्रञुका प्रभाव 
जानना चाहिये । 

(र 


> [न = 
हुआ, सो भानन्दृकमी वात है । परितः सता, चाचा, सदे आदि 
= भ 
स 


दला पुत्रक अधिकाः 
ध्याने अये तलै ड 


पण्डितजीने वहत रखीक काः अनधिकारः उपर द काम 
नहीं देवा । 

दुख सामने ठेखी वाते भी नहीं करनी चाहिये, जिससे 
आप भजन कण्नेवाटे या ईभ्वरके भक्त सिद्ध होते द । अपन 
को दर हाखतम सवका दास समञ्चना चाहिये; योक ईश्वर 
सवम धिराजमाःन है । अपनी वड़ाई करमेखे भजनम वहत वाधा 
पडती है ओर मुष्यका पतन हो जाता द । ईश्वर इससे प्रसन्न 
नदीं होते । दृखरे खग हमे पागर या मूख कहै तो इसमे 
हमारी कोई हानि नर्द, बल्कि अच्छ ही है; परंतु दुसरे छोग 
हमे ईश्वर! यक्त या सहात्मा कटे णेस अवखर उन्दै नदीं 
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१९७ चतुथे भाग 


दै्वरन तो जोरखे नाम सेनेके चयि मने करते है, 
द यीखनेका समथन करते ह, न गीता पटना बुख वताते है, 
न सादा भोजन आर संयमे खयि ही मने कर्ते है ओरन 
पूजा-पाठ छीडनेके लिये ही कहते हैँ । यह सव तौ आपके मन- 
कप कट्पना दे । इनक्रो ईश्वरकी प्रेरणा खमञ्चना यनका घोखा 
दे । ईश्वरकरी प्रेरण। तो वही ठै, जो गीतके अुक्रुर दो । 
पिताजीकी आज्ञा न मिदनेकषे कारम यदि आप खगौश्रम 
सत्सङ्कव्रंन जा सके तो कोद वात न्ह ठैः उनको सेघाके (स 
प्रसन्न करनेखे वथा प्रार्थना करते र्हनेखे कभी आज्ञा सिख भी 
सक्रती है । साता-पिताकी वात खुननी पड़ती टे, यह धुखा नदीं 
दे । थ तो एक प्रकारक! तप है, ससे मनम दुःख नदी होना 
छी नोकरी भिर जाय ओर उसे वाद्‌ भी 
साता-पिता अग्रसच होकर कोई सनको प्रिय न टगनैकलौ वातं 
ं { नहीं मानना चाहिये, वद्वि उनके मन्म 
से, इसके चयि सेवा आदि करते रहना चाहिये । 
पपन शयन ओर भोजन करलेकते स्थाने श्रीक्ृष्ण- 
कालिज यग रक्ला दैः यह बहुत उत्तम बातत दै । गीता आर 
भ(गवतको पटृनेमे मनको वपूवंक रगाना पडता दे, इसका 
कारण यह हो सकता हे कि उनको अभी आप ठीक समश्चते न 
ह । पर जव्र उनका भाव ठीक समदम आने खगेगाः तव बहुत 
आनन्द आ सकता है भौर उनके पदनेमं मन भी लग सकता 
हेः । भजन-कीर्तनमे आनन्द आता दे तथा भगवान्‌ सामने खड 
है-णेखी भावना होती दै, यह बहुत ही अच्छा हं । 
भगवान्‌को हर जगह त्खनेका अभ्यास वहत ठाभद्यक ₹। 


3 => कसी मारी चेदा 
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नहीं होती तो वेना कोई बुरी वात नहीं है । परंतु उ 
पिताक हास पढे जनेपर वहानेवाजी न क 
बता दैनी खादहिये ओर यदि 
करनेकी कोई आसवदयकता नर्द 
यह वात कोई महस्व नहीं रखती । इस दषयन उन 
के अनुसार मान टेना चाहिये । 


क, ८ 


प = क 


(२) एकदिशीका चत करनेके चयि पटे ददासीको एकं 
वार भोजन करलेके विषयमे पूका सो यदि रासं क्षिसी 
क ् 


5६ 


प्रकारसे विरोष हानि न होती रोतो टेसा करना उ 
परंतु इसके दिये साताः-पितासे हड नही करना च्छदिये, उनक्रो 
प्रसन्न रखकर दही देखा क्न चाहिये । एकादशी ओर 
द्वादशी- दानो दिन चत रखना उत्तम डे; परत धिना अस्या 





माता-पिता, घरवा भी अधसन्न हो सवते ह । अतः दों 
जो दिन अच्छा रभे, उसी दिन वत कर छेन डी 
प्यास रोकना उचित नरह, आव यकतालुसार जख पी लेना 
उचित है| सिर भिगोना भी ठीक नहीं द, दारीरसे जो खुखपूवक 
हो सके, पेखा ही बत करना चाहिये । 


( ७ ) गायत्री-जपमे परी वात है--उसखके अका ध्यान 
रखना । यदि यह न हो सके तो भगवान्‌ खरूपको ही उसका 
अथं समञ्चकर उसका चिन्तन करना चाहिये; यह भी न 
हो तो फिर अक्षरोका ध्यान भी अच्छाही हे 


८ 


( ५ ) श्वाख-श्वासपर जप करनेका अभ्यास वहत अच्छा 


र इसे गि, वुयुगकुरन्प.हविमै- ०) 1810111. 01011760 0 606819011 < 


.९, चतुथं भागं 
(६) कमी-कमी जो पूजा-पाठ छोडनेकी भावना मनते 
आ जाती दे, यह पूर्वकृतं पापोके संस्कारोसे आती हे । 
अन्तःकरण शुद्ध हो जलेके वाद्‌ ेखी भावना नहीं आ सकती। 
मिटना-जुलना कम होता हे, यह अच्छी वात है । 
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3, 
<, 
= 
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ख, मिचं खाना छोड़ देना तो बहुत 
मे इसकी प्रसिद्धि करना आवरयक 
ट । रखी वावोको णुत र्खनेका 
ध्यान रखना चादिये । सेरी, तरारी आवदयकतानुसार 
एक बार दे छेना ओर भोजन करते समय ईश्वरे नामका 
जपं ओर रूपका ध्यान रखना भी बहुत उत्तम है पर यह्‌ 
भी शुक्त दयेना चाहिये; दृखरोको सखुनाकर था समक्चाकर 
करना ठीक नदीं । खाते सपय भौन रखना बहुत अच्छ ै। 


31 
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#- 9 सोते भ 9 ४ भ ^, अ. 3 
प्न वड़ा होनेसे उत्तर देनेमे देर हो जाती हे, यदि 
थोड़ राब्दोमे लिखा करें तो ओर भी अच्छा हे। 


7 


खाने-पीनैमे माता-पिताकते प्रसन्नताचुसारः कर छेना उचित 
हे । र, घे यदि छदन, प्याज आदि कोद तामसी घस्तु खनको 
कदे तो शान्तिपूरयैक भराथैना करके उनसे क्षमा मोग लेनी 
चादिये कि “ञ्चे थह पदाथ अच्छे नही लगते, मेरौ खचि 
नहीं टे, अतः श्वमा करे. ।' भगवानकी भक्ति--नाम-जपः 
ध्यान तथा गीता-पाड आदिके छियि मने कते हौ तो इन सवको 
शुतरूपसे करना चाहिये । दूसेखे प्त रखकर-किंथा हभ! 
साधन अधिक छाभदायक होता है ओर इससे मातापिता 
भी प्रसन्न रह सकते -है । संसार `छोडनेकौ भान दिके 


५ न 4 -: मन ४ । 
+^ ति तु 0) पालिः, उसमे के ठाम स, 


परमाथै-पन्नाबली ३५० 








भगवानसे मेत होने चिये आप जिस प्रकार प्रार्थना करते 
है, वह दीक हे। 


[९० | 


५ क! रासेर शान्तयो गया सो वहुत चिन्ताकी वात 
हे; कितं खस्थुकरे अने क्षिसीका जोर नदीं चर्त । पूजनीया 
माताजी आदिक, बाट-वध्चको तथा सखरीको धीरज दिलाना चाहिये । 
आप समश्द्‌ वीती इ बात वापस नरह आती । 
उनके साथ अपन। इतना हयै संयोग थः; अव चिस्ता-रोक 
करके अपने चि्तको चाहे नितना कष्ट दे, उखसे कुछ भी 
फल नही होगा--इक्त प्रकार खमन्चकर सवको धीरज घाना 
चाहिये । वस्तुतः संसारमे खख है ही नही, यह तो सा्ाजाल 
हे। अतः भगवान्‌की रारण लेनी चाहिये ओर भगवानका 
भजन-ध्यान करना चाहिये । उसीखे चान्त मि सक्ती हे । 
ओर कोई मी उपाय न्ह दै । शाखोका अभ्यास करना 
चहिये । समय वीता जः रहा दे । समयक विचर ऋरके 
हमखोगोको शीघ्र सचेत हो जाना चाहिये >२८२८ । 





[ ९१] 


आपका पच्च मिला 1 आपने छिखा करि खाध्याय आदि 
चछ रहे है. ओर यर्हा पहाडमे चार महीने निकाख्नेका दिलष्टो 
राह, सो ठीक हे। 


चार वजे वाद उदासीनता होनेका क्या कारण हे? 


परमात्माकी निरःतर छपा समञ्चकर धरसन्न होना चाहिय 
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२०१ 


चतुथं भाग 


भरसनतानभाष्टो, तो थी प्रखन्नताक्ी भावना करनी चाहिये । 
पा करनस्तं प्रसन्नता दोनी सम्भव हं। 


एकान्तर भय नहीं होना चाहिये । भयकी तो कोई वस्तु 
ह। नहा । याद प्रेतकी भावना होती हो तो प्रेतकरे स्थानें 
परमात्मा भावना करनी चाहिये । यदि कहं कि विना देखी 
ह वस्ठकरा चिन्तन कंसे हो तो जिस भ्रकार परेतको विना देखे 
ही उसका चिन्तन होता है, उसी प्रकार परमात्माका भी 
चिर्तन करना चाहिये । मगवानूको सर्वत्र समश्चना चाहिये । 
भगवान्‌ तो सवे प्रसिद्ध हं ही । प्रेतको न तो किसने 
देखा ही हे रन प्रेत किंसीको मारता ही हे। भगवानकी 

ञ्यापकताका प्रमाण तो शाख्ोमे अनेक जगह दिखता 
ही दै ओर उनके भक्त भत्यक्ष बतलाते भी ह । 


11“ 


+> 


सनक दमन्‌ [ख्य एकान्तं स्थानम रहना तों उत्तम ही 
[ अके 


। इसके स्यि गीताके छठे अध्यायके १ण्वेसे १४बे तक्के 
भ £ 


मोकौका अथे देखना चाहिये ओर तदार ध्यानके चये 
एकान्तम वेटकर मनको एकत्र करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । 


+“ 
| 


^ 


4 
५, 


3 


५९ भ 3 अच्यन्त ट 
तपख्ियोका स्मरण वार-वार होता हे सो अत्युत्तम ह, 
परंतु यगवानका चिन्तन उनसे भी वद्र है! अतः निरन्तर 


, भगवच्िन्तन करना चाहिये । जर्ह-जहो मन जाय, वरह वहं 


भगवाग्का ही मरण करे । 


भस नेसे 
जपक्ते सस्बन्धमे छिखा सो जिस प्रकार करनेसे आपके 
(^ अं . [नन्द्‌ (^ 
चित्तकी एकान्रता अधिक हो, शान्ति ओंर आनन्दः अधिक 
मिटे, उसी. अकार जपु करना चाहिये >» > >। 
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परमार्थ-पत्नावली २०२ 


ध्याने समय निद्रा ओर स्पुरणा अधिक आती हे, 
अतएव निद्रा न आवे, इसके लिये आसनसे वैटना चहिये 
( समं कायरिरोत्रीवम्‌-गीता ६। १२) तथा स्का ओर 
सात्विक आहार करना चाहिये । आहार कम सारसे करना 
उचितं दे । पापमय वासनाओका हमा वहत समयक्ा अभ्यास 
है-इसय्यि पटे उन वासनाओको दास्लचिस्तन आदिके अभ्यास. 
से सारिविक बनाना चादिये। रजसी-तामसी वासनां को डानेसे 
साच्विक वासनार्णे उद्य होगी; फिर साच्चिक वाखनाञका भी 
व्याग हो सकता दे } श्वासद्वारा जप करनेसे मी वाखनाक! नारा 
हो सकता है । निराहार वतसे उष्णता बढती होतो दूध या 
फल छे ठेना उचित ड । इसपर भी यदि निद्रा-जाटस्य अधिक 
आते हौ तो खड़े होकर भजन करना चादिये । 


पएकान्तमे वैटकर खाध्याय करना सर्वोत्तम दै; पर्त 
माता-वहिन आदिको खुनानेमे कोद संकोच नही करना चाहिये । 
घरवारोके समुदायमे खुनानेसे किसी प्रकारके भी अनिष्की 
सम्भावना नहीं है ओर संकोच भी नहीं करना चाहिये । 


भगवानमे प्रेम होनेके खियि चेष्ठा करनी चाहिये, फिर 
चित्तम वैराग्य ओर आनन्द तो खतः ही होने खगेगा 1 इस 
विषयमे सहायताके च्य छिखा सो सहायता करनेवाठे तो एक 
परमेश्वर ही हैँ । मै तो साधारण मनुष्य ह । म क्या सहायता 
कर सकता ह । 


क्षमाके लिये छिखा सो एेखा नहीं छिखना चाहिये । आपका 


कोटं अपराध ही नहीं मूती कुया वात्‌ दै 
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चतुथे माग 
भजन-ध्यानका साधन जोरसे करना चाहिये । ओर 
वाटकोको राख्रानुन्रूखं वनानेकी चेष्ठा करनी चाहिये । मेरे 
टक्ष्यको तो आप जानते ही हे । आधुनिक सखुधारवादसे मेरा 
सिद्धान्त अत्यन्त भिन्न है । समयको अमूल्य समञ्चकर भजन- 
ध्यान ओर सेवा-सत्सङ्गपे विताना चाहिये । सत्सङ्ग न मिले 
तव पुस्तकोमे भगवान प्रेम प्रभाव, तस्व, रदस्यकी कथा पदनी 
चाद्ये । इस प्रकारकी पुस्तकोका अभ्यास भी सत्सङ्गके समान 
ही दैः क्योकि पुस्तके भी किसी अशमे सत्सङ्गका काम दै 
सकती है । 
मान, वङ़ाई, प्रतिष्ठा, रेड, आराम, खाद, शौक, आस्य 
ओर प्रमादको पापके समान समद्चकर उन्है स्था छोडनेकी 
चेरा करनी चाहिये, क्योकि ये सव साधनात्‌ सल्युकरे दी 
समान दै 1 
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पता-गीतप्रूस, पो गीतुप्रेस ( गोरखपुर ` ~ ॥ 
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